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;' पुस्तक लेखक के विचारों का व्यक्तीरण है, और भूमिक रा 


गा . उनका विवेचन मी पाया जाता है| असमाजब्रादी लेखकों की पुस्तकों 
के विषय में यह सत्य अ्रधिक लागू है। ऐसी पुस्तकों श्ौर विचारों को 
. सावधानतापूर्वक दूर रखने की ज़रूरत लेखक के काम को और भी 5 हा 
... कठिन बना देती हैं। मैंने, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अधिकारी 


रा लेखकों श्रोर ग्रंथों को ही अपना आधार बनाया है | मैंने जो विचार... 


.... जिस ग्रंथ से प्राप्त किया है, उसका पद-संकेत में ह्वालामी दे. 


.. : दिवाई। 


इस पुस्तक के ज्ञेत्र (8502) के विषय में मी में दो शब्द कहना क्‍ 


| ज्ञरूरी सममता हूँ | समाजवाद की अंगरेज़ी पुस्तकों के पाठक जानते रा 
.. हैं कि, सामान्य रूप से, समाजवाद के सब अंगों का दिग्दशन किसी एक... 


४ : पुस्तक में नहीं पाया जाता । यदि कोई पुस्तक समाजवाद के इतिद्स 


की ब्याख्या करती है, तो दूसरी इसके सिद्धान्तों का विवेचन करती है, ५ 
. और इसके रुपों पर ज्ञानप्राप्त करने के लिये एक तीसती ही पुस्तक 


.. देखनी पड़ती है| फिर इन सब पुस्तकों का श्रध्यंबन करने के लिये 
.. समय और बैय॑ की आवश्यकता है। अरतएव यदि एक पुस्तक में हो । 








.. है। इसलिये इसका रूप पूर्णतया भारतीय नहीं । पर इसको भारतीय. 
..._ रंग देने के लिये मैंने 


.... जोड़ दिया है और यह भाग महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू, ओ 
... सुभाषखंद्र बोस, श्री । 
). नरेद्रदेव, श्री जयप्रकाश नारायण, श्रीसम्पूर्णानन्द, श्री एम० एन० रॉय. 
..... प्रश्धत भारतीय विद्वानों के पुस्तकों, लेखों और व्याख्यानों के आधार पर. 
_.. लिखा गया है। यदि पाठकों को फिर भी इसमें मारतोयता की कमो खं्के, 













यह पुस्तक मुख्यतः सैद्धान्तिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से लिखी गयी... 





ने वंत्र-तत्र भारतीय उदाइरण दिये हैं, भारती 





पद्शमि सीतारमैया, आचार्य कालानी, आचार्य. 






















(४: -.) 


... शरात्र से होता है। विना पद-संकेत देखे या दिये मुझे चेन ही नहीं. .. 
... पड़ता | पद-संकेतों का प्रयोग क्‍यों लामदायक और श्रावश्यक है, इसको... 
ः मैंने अन्यत्र विवेचना की है ।* इस छोटी-सी भूमिका में हसका दुहराना 
... शायद उचित नहीं । हा 
.... इस पुस्तक की भाषा पर भी दो शब्द कह दूँ | मेरा विचार है कि... 
.. इमारे पास इस समय तीन भाषाएँ हैं-.हिंदी, उदू और, इन दोनों के... 
._ सम्मिश्रण से बनी हुई, हिंदुस्तानी | यह वाद विवाद कि हिंदी को संस्कृत ._ 
.. शब्दावली के रंग में रंग दिया जाय या इसे हिंदी-उदू' के सम्मिश्रण 
... का रूप दे दिया जाय, मैं ग्रसमीचीन सममता हूँ। हिंदी को हिंदुस्तानी... 
... बनाने के पक्षपातियों से मैं यह कहूँगा कि आप हिंदी के लोप करने पर... 
..... क्‍यों उतारू हैं १ यदि आप हिंदुस्तानी को उययोगी समझते हैं, तो आप 
... हिंदुस्तानी लिखिये, दिंदी को त्याग दीजिये | धीरे-घीरे हिंदी का प्रभाव... 
.. स्वयं ही कम हो जायगा | पर हिंदी वालों से यह कइना कि वे दिदी 
. को छोड़ कर हिंदुस्तानी लिखें उसी प्रकार अनुपयुक्त है जिस प्रका 
अग्रेज्ञों से अंग्रेजी छोड़ कर हिंदी में लिखने की बात कइना, यदि दोनों 
.. में कुछ अंतर है ते केवल मात्रा का | इस पुस्तक की भाषा का झुफाव 
हिंदी की ओर अ्रधिक है, दिंदुस्तानी की श्रोर कम । इसलिये नहीं कि में: 










.... विचार ही छोड़ देगा | यदि आप सममते हैं कि वैज्ञगाड़ी कीयात्रा.... 









(६): 


क्‍ . ज्यादा सुलग्रद है, तो आप उसका सहर्ष उपयोग कीजिये | यदि कोई... गा 


......_ रेके तो यह उसकी ग़ज़ती है। आप उसकी बात न मानिये 







हिंदी में विशिष्ट (१९७०॥॥॥०७४!) शब्दों का अभाव है। मैंने. 





.... यथाशक्ति सश्री दयाशंकर दुबे, भगवानदास केला और सम्पूर्णानद...... 


जम हो जाने का भय है। मेंने “ए७](१०' के लिये भ्री सम्पूर्णान 






. की शब्दावली का ही प्रयोग किया है । नई-नई शब्दावलियों को बनाना टू ः ' 
. अभीष्ट नहीं क्योंकि इससे पाठकों के विचार श्रस्पष्ट (207प88४०) 


..._ अर” शब्द प्रयुक्त किया है, दुवे-केला का 'मूल्य! शब्द नहीं। क्यों- 


..... क़िफिर हमें (?700' को समानाथ शब्द 'क्ोमत! बनाना पड़ेगा; 
«मगर साधारण बोल चाल में रे मूल्य! और “क्लोमतः समा- 


आश्रय लिया गया है। 


























द्वितीय संस्करण की सूमिका. 
..._ (हिंदी साहित्य! सम्मेलन ने इस पुस्तक पर “बुरारका पुरस्कार! ० 
हा हे : प्रदान करके जो उदारता दिखाई है और मेरा उत्साह बढ़ाया है उसके... 
... लिये मैं सम्मेलन का ऋणी हूँ | इससे मुके विश्वास द्वोता है कि मेश | ीः 
.. प्रयास ब्यर्थ नहीं हुआ्ल।... 7 








.... सामग्री और भाषा में यत्र-यत्र आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर ४ 
५ - दिये गये हैं। पुस्तक की छपाई तथा उसका गैट-श्रप अच्छा करने की का 

चेष्टा भी की गई है | आशा है इस नये रूप में यइ पुस्तक पाठकों की. रा | 
 अ्रधिक रचिकर होगी | .ः ः 












तृतीय संस्करण की भूमिका 


रा. समय में काफी परिवर्तन हो चुका है । फैसिज़्म की लगभग इति श्री... 














५. है. संमाजवाद का परिचय! 5 हल 
है १ वतंमान सामाजिक समस्या । रा ला] 

२ समाजवाद क्या ह्ढैे! मा रा के जा . 

है समाजवाद का महत्व / 5 ०; 2.५ हैः 
४ समाजवाद का विकास... ः अक 7389.. 













या पा पूँजीबाद का विश्लेषण ; रा " 5 7४६ 
६ पूँजीबाद का विश्लेषण -उत्तराद' .... 
७  पजीवाद के दोष हा 
८. पजीवाद के दोष--उत्तरादा 









०» आान्तकिम 
११ समाजवादी राष्टू का राजनीतिक रूप _ ' 
















२३ 

















सिन्डीकैलिज्षम हा 
गिल्ड समाजवाद . .. .  ... 


। 
। 
२७ 





मानसवाद 77 7 हा 
दन्द्ाव्मक भोतिकबाद.. द री 
इतिहास की आायिक व्याख्या |; गे हे 
अगयणी गंदे 5 0 तय के 


क्सेकाअध-सिद्धांत.... #. 


“अतिरिकाब हा है 5 दा 
. २२ मात की भविष्य वाणी जा, 
५, समाजवाद के विभित्र रूप / उदार समाजवाद आदि 


राष्ट्रीय समाजवाद और फ़ेवियनिज्ष्म 





पे. छ.छ 


.. २७ अराजकतावाद रा ) 

६. बते मान और भविष्य 
र८ समाजवाद ओर पजीवाद की वर्तमान दशा 
२६ साम्राज्यवाद 











मस्या. 


परवतन ससार का शाश्वत नियम है। यह परिवर्तन मानव-जीवन 


..... की अंधकारपूण भावनाओं, विधातक प्रथाऋों तथा अधविश्वासपूण 
.._ रुढ़ियों का विनाश करता हुआ समाज को चरम विकास की ओो 
., अग्रसर करता जा रहा है। जिन प्रथाओं तथा संस्थाओं का अब 


गा पाँच सो वष पूथ बोलबाला था, आज उनमें से बहुतों का नाम भ गि 
मिंट गया है, और वे केवल इतिहास गे की है। उनके 
यान पर नवीन-नवीन संस्थाएँ स्था 


8 ः पढे पड़ता है। उनके स्थान पर मनुष्य ऐसी संस्थाओं को जन्म दें 


जो, जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और ! 


.._ संस्थाओं | के दोषों से मुक्त हो जा 



















जा ः ४० संमाजवाद की रूपनेखा - 


. चजेइस बात को सुगमतापूर्वक नहीं सोच सकते हैं कि वतमान 
7] द साभाजिक अवस्था से भिन्न एक दूसरी सामाजिक दशा भी हो सकती के ्क, हे 
... है| इसीलिये वे एक नवीन सामाजिक आदश के वास्तविक मूल्य का । 
... ीक-ठीक अनुमान नहीं लगा पाते । ० मी 
...... वबतभान सामाजिक प्रणाली को ही ले लीजिये। मनुष्य-्जाति 
। _ आरम्भ से ही इस प्रणाली पर संगठित नहीं थी। पहले मनुष्य-जाति | 
हा _. जंगली थीं। उसमें न तो शिक्षा का विकास हुआ था, और न राज- हे हा 
.._ नीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का ही कोई चिह्न विद्यमान... 
... था। मनुष्य जानवरों का शिकार करके, मछलियों को पकड़कर और 

. जंगली फल-फूल खाकर अपना जीवन-निर्वाह करते ये आखेट ॥8 दूत 
- औुग (निपाएंयछठ 5986) कहल 
























पालतू जानवरों को मारकर क्ञवा-ूर्ति 
उन्होंने _ जानवरां का पालना प्रारम्भ कर र्‌ः 






(ए ७) में प 


[मि दे दी जाती थी गा 














वर्तमान सामाजिक समस्या... शा 


जैसे-जेसे समय की प्रगति-शील शक्तियों कर गें का विकास हुआ, खोौर क्‍ । 
... सामंत-पथा ने उनका साथ देने में असमर्थवा दिखाई, वेसें ही बसें... - 
... उनका ह्ाास होता गया। मुख्यतः फ्रांस की राजक्रांति तथा इंगलेंढ' 
हा व्‌ अन्य देशों की ओद्योगिक क्रांति (7005४) छित्पठाप- 
|... ४07) ने तो उसकी इतिश्री कर दी ओर उसके स्थान पर वर्तमान | 
..._ सामाजिक प्रणाली का जन्म हुआ । इस बतमान सामाजिक प्रणाली 
>>... को पूं जीवाद! कहते हैं। मा ... 
|... _- इस प्रकार मानव-इतिहास एक निरन्तर प्रगति का लेखा है. 
मा ... जिसके विभिन्न युग अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
,...._ संस्थाओं के वंषम्य के कारण एक दूसरे रे रे से प्रथंक हैं। यहाँ पर यह 


























है .... और न कुछ सम्भावना ही दृषश्टगोचर 
...... विकास कौ चरम सीमा तक पहुँच चुकी 

















. समाजवाद की रूपरेखा 


.. जुके हैं कि इस दिशा में अधिक उन्नति करना कठिन है। हमारी... 
.. सभ्यता पार्थिव तथा औद्योगिक साधनों से पूणतः सम्पन्न है और 
.._ आनवीय सुख ओर संस्कृति के दृष्टिकोण से, संभवतः समस्त प्राचीन 

.._ सभ्यताओं से अधिक प्रभावशाली है मा, 
..... यह सत्य हैं -कि इतनी उन्नति अभूतपूव है। परन्तु बतमान 
.._ सामाजिक परिस्थिति में उनसे अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं जिनसे 
.. छुटकारा पाने के लिये एक नई प्रणाली की आवश्यकता है । 
... वतमान सामाजिक और आर्थिक अवस्था के विरुद्ध अब 










ज 'नाशकारों रोग से प्रपीड़ित कर रक्खा है। उसके विपरीत कुछ इनें- 
. सिने व्यक्तियों पर घन की वर्षा सो 





. बरत्सान सामाजिक समस्या 


.. अमते हैं, ज्ञधा की विभीषिका में संतप्त होते हैं, ग्रीष्म में प्रचंड लू की... 
.... यतनाओं को सहन करते तथा शीतकाल में नंगे ठिद्धरते हैं; गंदी 
... तथा अंबकारपूण गलियों में जीवन की घड़ियाँ गिनते और खृत्यु 
..... आह्वान करते हैं ; तो दूसरी ओर ठींक, इसके विपरीत, पू जीपति तथा 
...  ज़मींदार, धनराशि संचित करके मोटरों तथा वायुयानों में देश-बिदेश 

.. .. की यात्रा करते, तथा काश्मीर और स्विय्जरलेंड की मनोहर घाठियों 


» में भोग-बिलासपूर्ण जीवन व्यतीत करते है। इस आर्थिक विषमता, 
... आषण भेद तथा वीमत्स शोषण का यन्त्र है पू जीवाद | इस शोचनीव.._ 


.... अवस्था में संसार के समस्त विचारबान्‌ पुरुषों के भातिष्क में यह मय 

रा .. उत्पन्न कर दिया है कि यदि सामाजिक प्रणाली में परिवतन नहीं किया 

... जायगा; तो न मालूम समाज की क्या अवस्था होगी। बंतमान समय 
. के परिश्रम तथा साधनों की बरबादी से ( जो बेकारी की बढ़ती हुई 


४ हैं ओर जिसके दुःखदायी परिणाम से अनेक मनुष्य 


























समाजवादु की रूप- का 


ा संगठन की प्रणाली में एक उच्च श्रेणी के परिवतन की ने. आवश्यकता ० 
... है जिसके द्वारा एक ऐसा समाज उत्पन्न हो जिसमें शक उच्च कोटि के... 
... नैतिक आदश, तथा एक उचित और एक उपयुक्त औद्योगिक क्रांति... 
... अणाली का सामंजस्य हो ; जो झ्रौद्योगिक क्रांति की यांत्रिक सफलतांधों 
... को मनुष्य के हित के लिये अधिक सुगमतापूवंक ग्योग में ला सके $.*. 
.. जिसमें खतनन्‍्त्रता का अ्रधिक विस्तार हो सके और सुख तथा संस्कृति... 
.... की समृद्धि हो सके । इस प्रणाली को समाजवाद! के नाम से पुकारा... 
..... जाता है। समाजवाद का दावा है कि वह समाज को वतमान गत से _ 
..... निकाल कर उन्नति के उच्च शिखर तक पहुँचा सकता है गा 
..... ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति पूंजीवाद या समाजवाद” की 
.. अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्‍या को उपेक्षापूर्ण दृष्टि से नहीं देख सकता। 
.. साधारणतः अत्येक विचारशील पुरुष के हृदय में इस प्रकार के प्रश्न . 
. उठते हैं कि पू जीबाद में क्या दोष हैं ? पूजीवाद जो इतने समय 
. से संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित किये था, आज क्‍यों इस 
. प्रकार विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है ! यदि पूंजीवाद का अंत 
. समीप है तो हमारी भावी सामाजिक प्रणाली अर्थात्‌ समाजवाद का 
क्‍या रूप होगा ! क्‍या समाजवाद संसार को वतमान सामाजिक, 
आशिक ओर राजनीतिक कष्टों से मुक्त कर देगा ! इस पुस्तक 
विषयों पर प्रकाश डालने की चेष्टा करेंगे । 
















अध्याय 


समाजवाद कया है 


सम्मभवतः समाजवाद के अतिरिक्त और किसी आन्दोलन पर न... 
हु ३ हर तो इतना अधिक वाद-विवाद हुआ है, और न परिभाषा के विषय में. 
.... इतनी कठिनाइयाँ ही उपस्थित हुई हैं | एक दृष्टि से समाजवाद एक 
. विरोधी नीति है और जैसा कि विरोधी आंदोलन में होना स्वाभाविक 
.._ ही है, इसके अंडे के नीचे वर्तमान सामाजिक अवस्था की समस्त 












....._ जाय तो वह न केवल समाजवादी आंदोलन पक 
..  लनों को मी सम्मिलित कर लेगी जो वास्तव में समाजवाद के 










...... है और मानसिक क्षितिज अथवा समय की मौतिक अवस्थाओं के 
_ साथ-साथ परिवर्तित होता रहता है। यही कारण है कि समाजवाद 









३०. ससाजवाद की रूपरेखा... 











...._ इष्ठिकोण से परिभाषा करते हैं। अ्तएव समाजवाद की जो परिभाषाएँ 
. दी गई हैं, वे एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। इन परिभाषाओं का इस. 
.._ स्थान पर वर्णन करना स्पष्ट विचारों के मार्ग में बाधक हो सकता है | 
.._ इसलिये समभाजवाद की परिभाषा देने के पहले हम इसका संक्तित वर्णन दर 
दंगे जिससे कि यह भली-भाँति समझ में आ जावे कि वास्तव में समा- . रा 
..._ जवाद क्‍या है मा हा 


समाजवाद के मूलसिर्धांत 


... समाजवाद को समभने के लिये हमें उसके उद्श्य और उन मूल- 
। सिद्धांतों मनन करना आवश्यकीय है, जिसमें लगभग सभी सम्प्रदाय ये. 
_ के समाजवादी विश्वास करते हों | समाजवाद की उत्पत्ति मनुष्यों की 
दरिद्रता और आर्थिक पीड़ा में होती है।यह दरिद्रता अधिकतर 
शोषण का परिणाम होती है; इसीलिये धनसम्पन्नता और धनहीनता 
 साथ-ताथ नजर आते हैं। समाजवाद इसी दरिद्रता को जड़. 
करना चाहता है, और इसलिये इसका उद्ृश्य शोषण के साधनो 
को नष्ट करना है| इसी उद्देश्य से इस मत के ता त्विक सिद्धांत 
पघारि ' | ये मूल सिद्धांत ६ क्‍ 






























































गरीबों की गरीबी दूर करनेका उहू तृमाव का उद्धावक 
न | कल गत हे इसलिये 
।.... समाजवाद आत्महितवाद के विरुद्ध सर्वात्महितबाद का पतक्तपाती है। 
रा ... यह मनुष्य जाति की मजबूती का समथक है| यह इस बात पर जोर 
छ&. देता है कि मनुष्य का एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध है | यह इस सत्य. 
....... का विधेचन करता है कि मनुष्यों के समस्त कार्यो का सामाजिक 
.... परिणाम होता है, और समस्त परिणामों के सामाजिक कारण होते हैं । 





हर रखता है| यह मनुष्य की सजग श्राठ-भावनाओं के बहुत ही 
विरोध करता है और व्यक्ति की र 



















5 आर का साजबाद की रूप-रेखा 


..॑.॑. हैं क्‍योंकि मनुष्यों में उन्नति करने की सामथ्य एक सी नहीं होती । 
... यदि अधिक काम करने वालों और कम काम करने वालों को एक. 
.... ही पुरस्कार दिया जाय तो यह अन्याय है। अतएब समाजवाद सब॑ 
.._ भनुष्यों को उन्नति के समान अवसर देना चाहता है और उन्हें अपनी 
....  सामथ्य के अनुसार उन्नति करने के लिये खतंत्रता देता है। 
..... इस नीति का खाभाविक परिणाम यह होगा कि मनुष्यों की 
..... आशिक दशा वतंमान काल से अधिक समान हो जायगी | बहुत से 
...._ लेखकों के अनुसार, समाज के स््री-पुरुषों में आथिक विधमता का होना... 
.... ही समाजवाद का उत्पादक है। समाजवाद के शायद सबसे कड़े... 
... समालोचक और चिड़चिड़े विरोधी, प्रो" हनंशा खथं लिखते हैं कि. 
... वतंमान काल की अत्यंत विषरमता शोचनीय है । संसार के इने-गिने 
... पूजीपतियों के रहन-सहन का दर्जा इतना ऊँचा होता है और वे... 
.. ओोग-विलास में इतने लिस रहते हैं कि हमें इस बात का अनुमान 
गाना मी कठिन हो जाता है कि संसार में असंख्य मनुष्य अपनी 
वश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर सकते | इसके अतिरिक्त 













हक 


.... सिद्धान्त का उद्देश्य सामाजिक दशाओं में उमानता का समावेश 
.... करना है। समाजवांद समाज के धरातल को समान तथा समतल क्‍ 
... करनेवाला है ।३ तुगन वैरवास्की भी कहते हैं कि वर्तमान समाजवाद 


१ । 


का मूल नेतिक सिद्धांत समानता है। 


..._ ३, ४--पूँजीपतियाँ और ज़मींदारों का अस्त _ 


....__ गरीबों पर अत्याचार करना, उन्हें दरिद्र बनाना, 















समाजवाद क्यादै? | 'इ 


... लिखते हैं कि समाजवाद का केन्द्रित लक्ष्य, जो इसके सब खर्पों में... 
...... समन्वित रहता हे, विषमता में कस कमी 
... . टसी विचार को निम्नलिखित शब्दों 





करना हैं।* एम० डिलैबले ने... 














है । पूं जीपति मजदूरों का शोषण करके, व्यक्तिगत बम सम्पत्ति एक'ः 













...._ रहता है जहाँ कि यातायात और कानून की प्रणाली माँग और पूर्ति. क्‍ 






.. में सम्बन्ध स्थापित करके वस्तु का मूल्य निर्धारित करती हैं। अध्यापक, 
... आविष्कारकर्ता, शांसक, विक्रेता, मेनेजर और मजदूर सहयोग से काम 





.. करते हैं और कोई भी व्मक्ति किसी उलन्न की हुई दर्द एर हाथ 
..._ रखकर यह नहीं कह सकता कि अमुक वस्तु मैंने बनाई है अथवा यह. 
.. मेरी सम्पत्ति है । प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करता है। आविष्कारकर्ता 
... हमें सबसे अधिक मौलिक प्रतीत होता है, परन्ठ वह मी अपने अगशित 
... पूवजों के काय को नवीन रूप देता है अथवा बढ़ाता है। इसलिये 

... सब मनुष्यों की उत्पत्ति सावजनिक सम्पत्ति है। किसी विशेष व. 
जा समूह या व्यक्ति का उस पर दावा नहीं | परन्तु वास्तव म॑ पू जी- 
... पति और जमीदार व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धान्त के आधार पर इस 























.. सांवजनिक सम्पत्ति का एक बड़ा भाग खा जाते हैं, और शेष मनुष्य. 
. निधनों में परिगणित होते हैं। इसलिये समाजवादी कहते हैं कि व्यक्ति- 
._ गत सम्पत्ति समाज के लिये हानिकारक है और पू जीपति तथा जमींदारों 
का अंत कर देना चाहिये। माक्स सदैव यह कहा करते थें कि 

व्यक्तिगत सम्पत्ति को नष्ट करने पर ही सभाज का सुधार हो सकता है। 
पर यह बंता देना आवश्यक है कि उपभोग की वस्तुएँ ऐसी. 
जब तक उनम॑ व्यक्तिगत सम्पत्ति का सिद्धान्त लागू 






















; पू जीपति शोषक हैं और भज़दूरा खरा साभाविक शजु हैं ।* कुछ समय... 
.पूव पोफेसर जार रेनार्ड ने बीस समाजवादी नेताओं से तीन प्रश्न. 


. पूछे | उनमें से एक अरश्न यह था, “कमा आप खीकार करते हैं 

. समाजवाद का आर्थिक लक्ष्य पू जीवादी समाज को एक ऐसी प्रणाली 
. में परिणित कर देना है जिसमें वह जायदाद जो उपज के साधनों के 
. दृष्टिकोण से सामूहिक है, केवल उन प्रयोग की वस्तुओं के सम्बन्ध 


. में, जो मनुष्य के लिये अत्यन्त आवश्यक है, व्यक्तिगत होगी ?” पहले 


. दो ग्रसनों के उत्तरों में तो मतभेद था, पर तीसरे प्रश्न का उत्तर बीसों: पा 
नेताओं ने हाँ? में दिया। हम 

... समाजवादी पू जीपतियों के जितने विरुद्ध हें उससे भी अधि 

हे ड उनके 














६ ४  उलगवाकों तयरेका 
५, ६--व्यक्तिगत जोखिम तथा स्पर्धा का अंत 


.... पूंजीपति और ज़म्मींदारों के अंत के साथ-साथ व्यक्तिगत व्यवताय 
. भी अंत हो जाता है, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति के पास उपचचि 
.... के साधन बिल्कुल नहीं होंगे तों वह निजी कारबार नहीं कर सकता। 
... जैसा कि आगे चल कर मालूम होगा, समाजबाद के अंतर्गत कुछ. 
..... अआंशों में व्यक्तिगत व्यापार कायम रहेगा। पर मुख्यतः सब व्यवसाय 
... 'रष्टू के हाथ में आ जाँयगे। जान स्टुअट मिल ने श्यक्ष्द ई० में 
.... लिखा था, “समाजवाद की विशिष्टता यह है कि उपज सावजनिक 
.... हित के लिये की जाती है ओर उत्तत्ति के साधन सावजनिक सम्पत्ति 
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2 कि बा आटे कथा मर कं] 


... माने जाते हैं।” ब्रिटिश समाजवादी संधों का स जल बा... 
.... ( 309 १७४७१ ७४४० ) खुले शब्दों 





हों में कहता है, “हमारा... 
.._ उद्देश्य समस्त समाज के लिये यातायात के साधन, कारखानों, खानों.. 
... तथा भूमि पर पूण आधिषत्य स्थापित करना है।” ब्लेचफोंड लिखते ३५ 
्ा हे कि व्यवहारिक समाजवाद इतना सरल है कि उसे एक बच्चा भी हे ः 
..... समझ सकता है।यह एक प्रकार के सहयोग की राष्ट्रीय योजना है... 
..,... जिसका राष्ट्र (80866 ) प्रबन्ध करता है। इसके कार्य-क्रम में... 
..._ केवल एक बात है--वह यह कि भूमि ओर उत्पत्ति के अन्य साधन... 
....._ सावंजनिक सम्पत्ति हों जायें और उनका प्रयोग तथा शासन मनुष्यों... 
... के हित के लिये हो | भूमि और उत्पत्ति के अन्य खाधनों को राष्टू 
... की सम्पत्ति बना दिया जाय; कुल खेतों, खानों, जहाज़ों, रेलों 



































गा .> सर के द ह खर्दा ज॑ वाद की. रूप रेखा ह 


... मे इसका यह - पहलू अवश्य सम्मिलित रहता है । डाक्टर हैडिन गेस्ट 
.... लिखते हैं कि “मिरो समक में तो समाजवाद घरेलू, राष्ट्रीय तथा 
.... अंतरांष्टरीय॑ विषयों में प्रतियोगिता के स्थान पर: सहकारिता का स्थानायन्न _ 
जाया ञ्ञ माहे |” ३५ 26) 
क्‍ द जीवादी, स्पर्धा की इतिश्री को बहुत बड़ी भूल समझते हैं हे. 
. सचमुच, पूंजीवाद का औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के गुणों में विश्वास रखना का 
..... एक मुख्य अंग, है। यदि बह मान भी लिया जाय किस्पर्धा में... ' 
..॑. गुण हैं, तब भी यह नहीं भाना जा सकता 'कि यू जीवाद को कायम 
.._ रुखना इसीलिये आवश्यक है कि उनमें स्पर्धा का अस्तित्व रहता है।._ 
.. बस्तुबः वर्तमान समय में औद्योगिक क्षेत्र के अत्यंत विस्तीण तथा प्रसिद्ध. 
... विभागों में कहीं भी स्पर्धा ऐसी क्रियात्मक शक्ति नहीं रह गई है| इस । 
.... विषय पर विचार करना कि स्पर्धा बांछुनीय है अथवा नहीं, पूर्यत।ः * 
.. असंगत है, क्योंकि स्पर्धा बहुत कुछ अंशों में आर्थिक जीवन से 
... अदृश्य सी हो गई है, और जो कुछ शेष है वह भो मिटती जाती है। 
... यह: औद्योगिक विकास का एक दृश्य है जिस पर अब पदा पड़ चुका रा. 
. है और उसके स्थान पर एकाधिकार इत्यादि रंगमंच पर आ गये हैं 


.._ प्रमाज की परिमापा 


पर के विवेचन हमारे सामने समाजवाद का एक रेखा- चेत् ञ्र चित्र 














रेसा 












.. शोषण बन्द हो जाय और आर्थिक दशाओं की मीषण विषमताका. 
लं कर हो जाय | पक या 
। ... मैंने समाजवाद की परिभाषा दे तो दी है, परन्तु मैं इस प्रयास ये 
। ..... का समथक नहों हूं | यह बहुत सम्भव है| कि अपने को सम जवादी हे 
|... कहने वाले कोई महाशय इससे. सहमत न हों. । एक छोटी सी परिभाषा... 
।... के अंदर समाजवाद के सब अंगों का, उनके विषय के मत-मतांतकरों 0) 
2... की मिन्नता का दिग्द्शन.कराते हुए, समन्वित कर देना सहल काम... 





| डा रा ह . . ऋमाजधाद क्यों हैं 











कुछ महापुरुषों के विचार 


- .. जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है, लेखंकगण समाजवाद को 
.._मित्र-भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं और उसके विभिन्न अंगों को अपने 



























रा शक रा | क्‍ समाजवाद की रूप-रेखा पे 
..... समाजवाद मानव इतिहास तथा प्रयासों की महान्‌ वस्तुओं से सम्बन्ध 
.... रखता है। क्‍ जा, 
...... आगे चलकर उक्त महाशय लिखते हैं कि ऐसी ठीक-टीक और 
..... संक्षित्त परिमाषा देना जिसके अंतर्गत इस शब्द द्वारा सूचित होने... 
... बाला समस्त अथ आ जावे, बहुत कठिन है । समाजवाद को घ्म के... 
..... नाम से युकारा गया है। वतमान इतिहास में यह एक आंदोलन के 
.... रुप में प्रकठ होता है जिसका मूल विचार की अपेक्षा जीबन में, कथा... 
.... अध्ययन की अपेक्षा कारखानों, दुकानों तथा गंदी गलियों में हैं । 
... समाजवाद एक आधथिक ओर राजनीतिक सिद्धान्त अथवा बहुत से 2 
... सिद्धान्तों का सम्मिश्रण है जिनका समाज के अस्तित्त और संगठन 
_.. से सम्बन्ध है। समय-समय पर इसे दशन (707।0809059) की. . 
.. भी उपाधि दे दी जाती है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में 
. समाजवाद एक संगठित राजनीतिक शक्ति हो गया। इसकी आयोज- 
.. नाएँ राष्ट्रीय तथा अन्‍्तर्राष्टीय हो गई, और इसके प्रतिनिधि, 
पार्टियाँ तथा पेस स्थापित हो गये | अतएव समाजवाद- पर इनमें से 
किसी एक अथवा समस्त दृष्टिकोण ता है, 
र उसी के अनुसार परिभाषा बनाने के लिये प्रयास किया जा . 


































मा * अतप्त साथ-साथ मिल-जुल कर काम करेंगे 
ः प . शासन के सम्बन्ध में यह प्रकट करता है कि प्रत्येक कार्य 








.. हित में अपना हित न समभने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं किये जे हा 
|... समाजवाद इस बात को मानता है कि भनुष्य उस प्रकार का समाज 





























. यह समझे कि सामाजिक अधिकार तथा सामाजिक कतव्य समान हैं, तथा 
. जो उन वर्गीय सेवा सम्बन्धी सभी. प्रोत्ताइन और प्रेरणा को स्वतंत्र कर 
. सके जिनको पू जीवाद अस्वीकार करता है-। संक्षेय में, यह मज़दू 
का तत्वशान है जो आथिक अनुभव के द्वारा सीखा गया है, और 
. अपने को सभय की परिस्थितियों के अनुसार एक रोति अ्रथवा कार्य- 
_ योजना में परिणित कर लेता है। इसके द्वारा शासनआबल्य, का 
. बिनाश होता है और वर्गोंग आधिपत्य के प्रिंट जाने से मनुष्य स्वतंत्र 

हो जाते हैं | 






















ही ० 5... समाजवबाद क्या दे रा डिक 





मम (५) अपने व्यावहारिक रूप में समाजवाद कई राजनीतिक रूपों... 
.... को.ले सकता है--सामूहिक, म्युनिसिपल,. राष्ट्रीय: तथा अंतर्राष्ट्रीय३ 
..।.. ग्रधानबात यह है कि+-+ ४ ४८ 
(६) समाजवाद भनुष्य को भनुष्य के साथ सामान्य श्रेय के लिये. 
..._ काम करनेवाला भानता है। इसके विपरीत व्यक्तिवाद मनुष्य दा कि अपने 
..._ हित के लिवे दूसरे भनुष्यों के विरुद्ध काय करने का आदेश देता है।.. 
. ्छ ... इस अथ में समाजवाद ईसाई धर्म के अनुकूल और व्यक्तिवाद दर ह प्रतिः 2 
|... 'मॉरिस हिलकिठ लिखते हैं कि समाजवादी चाहता है कि राष्टू के... 
|... मूल उद्यम और जीवन की आवश्यकताओं की यूर्ति-सम्बन्धी धंधे, 
| .... समाज के द्वारा सब के लाभ के लिये चलाये जायेँ.॥ अधिक स्थूल रूप 
|... में, समाजवादियों की आयोजना धन की उत्पत्ति तथा. वितरण करने 






















ही कि जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अर की 
पा वस्तुओं तक पहुच हो सके जिनके 
.._ बना सकता है। 2 































.... पूंजीवाद की इससे अधिक दूसरी आलोचना नहीं की जा सकतो 

..... कि इसका लक्ष्य समाज की मानवी शक्तियों का संगठन करना तथा 
.... आशिक और भौतिक शक्तियों द्वारा उन पर आधिषत्य किया जाना 
.......  बंरट न्‍ड रसेल का कथन है कि समाजवाद का अथ, जेसा कि में. 

... सममभता हूँ, भूमि तथा पूंजी पर सावंजनिक अधिकार करना है; साथे._ 
... ही साथ लोकतंत्र शासन भी स्थापित करना है। इसके अनुसार उचचि.... 
..... अयोग के लिये है, लाभ के लिये नहीं; ओर उत्पत्ति का वितरण या... 
..... सो सबको समान रूप से हो, अथवा केवल इतना विषम हों किजो 

... जनता के लिये अस्तिकर न हो। यह अनोपाजित घन तथा मजदूरों... 
.. की जीविका से साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार के निराकरण का 

.. समथंक है| पूर्ण रूप से सफल होने से लिये इसका अंतर्राष्ट्रीय रह ष्ट्रीय.._ 
.._ ड्ोना आवश्यक है ।' रा रा 
...._.. शापुरजी सकलातवाला का मत है कि समाजवाद समाज की 
अवस्था है जिसमें मनुष्य नित्यप्रति वह अभ्यास करेंगे जिसके लिये. 
ईसाई धम वाले असफल उपदेश देते हैं, जिसमें विशान मानवजाति _ 
की उन्नति तथा सुख का प्यत्ञ करेगा, और जिसमें निधन तथा पद- 


























हे .._यदि इस रिद्धान्त पर काम हो तो समाज का संगठन सुन्दर, सुच्द और 
५5 गा गयी हो सकता है |! * 50५5: सा 


यह विचार-मेद गुण है या अवशुण ! 


......_ पूंजीवाद ने समाजवाद के इन अनंत रूपों और परिभाषांश्रों के 
...._ अस्तित्व पर बंहुत ज़ोर दिया है क्योंकि वे इसे समाजवाद की कमज़ोरी 
..... का चिह्न समभते हैं। प्रोफेसर मेकेन्जी कहते हें कि समाजवाद एक 

..... असंयव शब्द है। श्रीयुत ऐडमंड केली का कथन है कि समाजवाद 


... अंतगत नहीं लाया जा सकता | 


.._ समाजवाद गिरगिद के समान रं 
















ओह समाजवाद की रूप-रेखा । से ख् 


... नहीं, बरन्‌ गुण है। यदि हम विभिन्न देशों के समाजवादी आंदोलन... 
.... के इतिहास का अनुसरण करें, तो हमको कोई और बात इतनी 
... प्रभावित नहीं करती जितनी कि इस आन्दोलन की जीवन-शक्ति। अपने. 
... को विभिन्न अवस्थाओं तथा प्रकृतियों के अनुरूप बना लेने की शक्ति... 
.... और परिस्थितियों के अनुकूल नवीन रूप धारण कर लेने की तथरता;..... 
..... अत्यंत माके की विशेषताएं हैं। अब यह संसार के लगभग प्रत्येक 5 ० 
....._ सभ्य देश में उन्नतिशील हो रहा है, ओर प्रत्येक देश में; रू तथा... 
.._ रंग में, प्रथक विशेषताएँ रखता है | वास्तव में समाजबाद एक केंद्रित... 
.. लिद्धान्त है जो दूसरी समस्त अवस्थाओं में सम्मिलित है । परन्तु अन्य... 
... समस्त दशाओं में यह अत्यन्त अनुकूल तथा बहुरूुपोयोगी हैं। अन्य... 
.._ राजनीतिक, सामाजिक, नेतिक तथा धार्मिक विषयों में अत्यंत 
.. विरोधात्मक मतों के साथ इसका सम्बन्ध पाया जाता है। उन मनुष्यों... 
. के लिये जो किसी आन्दोलन के सार को उसकी आकस्मिक अवस्थाश्रों 
पहिचानने का प्रयास नहीं कर सकते, यह अवश्य ही भ्रमात्मकः 
विरोधात्मक प्रतीत होगा |... क्‍ 
_ यदि संसार के महान्‌ आन्दोलनों का उद्दे श्य केवल परिणामों न 
. प्रकटीकरण ओर वाद-बिवाद ही होता, यदि केवल पदार्थ का 
' और उसका अंकीकरण ही इतिहास की सजीव तथा महान्‌ 
होत हे ता, तो हम इस प्रकार की आलोचना का कुछ. 




























पे .. में भी अपने विश्वासों में हृढ़ रहे, जो जेल के अहातों < 
। ० हुये, जो उष्ण कठिबन्ध के दलदलों तथा साइबेरिया की खानों में... 


का सी सामयिक लेखा. है जिनको हज़ारों परिश्रम मज़दूर युगों से शान्ति... 
















में सभ्यता की विभिन्न अवस्थाओं में परिश्रम करते तथा. कष्टसहन न रा 
... करते हैं। चाहे हम इसको पसन्द करें अथवा नहीं, समाजवाद उन. रा, 
शहीदों का एक लम्बा लेखा है जो अत्यंत कष्ठों सथा कठिनाइयों !' 
| में काल के आस 








| किये जाकर भूखों मर गये। समाजवाद उन सामाजिक कष्टों. 





.. पूर्वक, सहते हुये, श्रत्यंत दुःख में, काल के गाल में पहुँचे, और 


रा ः जिनके रोमाँचकारी दुःख का अब कोई भी चिह् अवशेष नहीं है ] यह पा 


....._ उन असंख्य अभाग्यशाली भनुष्यों, स्त्रियों तथा बच्चों की पुकार हे जे 
.... .. भ्ूखों भर रहे हैं। यह उन भज़दूरों का विरोध है जो अब भी अनेक देश 






में, खानों तथा कारखानों में अधिक समथ तक काम करने की यातना को 


















कण .... समाजवाद की रूपरेखा 


...._ झसीम जीवन-शक्ति वाला और शीघ्र विकसित होने वाला आंदोलन 
.... किसी एक सिद्धांत में, सदैव के लिये और सब स्थानों के लिये, सीमित... 
..... हीं किया जा सकता |*१ । | 
.... ऊंपर दी गई परिभाषाएँ एक दूसरे से बहुत-कुछ मित्र हैं| हमारे... 
...._ विचार से समाजवाद की परिभाषा देना व्यर्थ का प्रयास है। इससे 
.... आन्ति तथा अनावश्यक वाक-ुद्ध का सूत्रषात होता है, श्रम का... 
....._ निवारण नहीं। परिभाषा के स्थान पर यदि हम समाजवाद का संक्षित 
.. बणन ही दें तो इस आन्दोलन के मुख्य सिद्धान्त बिना किसी श्रम. 


। के समझ में आ सकते हैं; और मतभेद के लिये अधिक स्थान भो से 

























_ का पूँ गीवाद से सम्बन्ध पी! 
| पर एक और दृष्टि से विचार कर सकते हैं। . 
( जीवाद में घनिष्ट संबंध है। इस संबंध को आधार 











साहब विकास की चचा की जाती 
आधुनिक काय-सणाली का वण 





समाजवाद क्या है? रध 


समाजवाद पूजीवाद का स्थानापन्न भी है| प्रायः प्रत्येक समाज- 


का वादों दल इस बात की भविष्यवाणी करता है कि आदर्शा सामाजिक व ५ ' " 


..__ राष्ट्रीय संगठन का क्या रूप होगा। भविष्य का आदर्श वर्तमान के 
. विश्लेषण के अनुसार होता है; औषधि रोग के ही अनुसार होती है। 


5. इसलिये भिन्न-भिन्न मतों में विभिन्नता होना अनिवाय है । परन्तु यदि _ 


.. छोटी-मोदी बातों को छोड़ दिया जाय तो यह कहा जा सकता है... 


>>... कि समाजवादी सामाजिक सम्पत्ति का न्याय-पूर्वक वितरण करने के... 


..... लिये सामूहिक अधिकार तथा उपज के साधनों का उचित प्रयोग... 


.. चाहते हैं। 


चौथे और अंतिम दृष्टिकोण से समाजवाद पूजीवाद के विरुद्ध 


... एक युद्ध है। इस युद्ध में किन रीतियों का प्रयोग किया जाय, इस 
..._. विषय में समाजवादियों में सबसे अधिक मतभेद है । शांतिमय प्रेरण 















अध्याय रे 


से पक दकां महत्व... 


कह! पूंजीवाद के प्रति अब॑ व्यापक रूप से विरोध चल पड़ा है, और. 
.._ [मनुष्य समाज को समाजवाद की प्रणाली पर संगठित करने के लिये... 
.... अ्यत्ञशील हो रहे हैं। वतमान काल में समाजवाद संसार का सबसे... 
.... बंड़ा आंदोलन है, और समाजवाद की समस्या संसार को सब सेबड़ी 

.. संभस्या है। संसार की राजनीति में समांजबाद का प्रसार और उन्नति... 
. सबसे प्रमुख विशिष्टता है। एक जन लेखक लिखता है कि समाजवाद 
. हमारे समय का बीजमंत्र हैं। वर्तमान समय में समाजवादी विचोर 

. मनुष्यों के मस्तिष्क में स्थान प्रात कर जुके हैं ओर साधारण जनता इससे 
प्रभावित हो रही है। इसने प्रत्येक के विचार तथा भावनाओं पर अपना" 
शासन स्थापित कर लिया है। यह वर्तमान युग को अपनी विशिष्ट 
प्रकृति प्रदान करता है । इतिहास बतमान युग को समाजवाद का युग”. 


































समाजवाद का महखव 





.. इहढ़्ता के: साथ विनाश करता हुआ नित्य प्रति शक्तिशाली होताजा..... 
.. हा है । समाजवादी प्रचारक ग्रत्येक वस्तु का प्रयोग करना भमली-माँति.. 
.._ जानते हैं, इस कारण वे मानुषिक प्रयत्न के प्रत्येक विभाग में प्रवेश _ 
...... करने में संफल हो सके हैं । कला, साहित्य, विद्या तथा स्त्री और पुरुषों 
..... के आंदोलनों में समाजवाद की धूम है ।* । 
..... : 'समाजवाद वास्तव में एक धर्म के समान है और इसके अवलम्बी 
..,.... इसको धार्मिक जोश के साथ मानते हैं। यही शायद इसके अद्वितीय _ 
.... और अपू शीघता से फेलने का कारण है। समाजवाद की वतमान 
.. ग्रगंति की शीक्रता और शक्तिशालीनता, तथा संसार के इतिहास के 
. बड़े-बड़े धामिक आन्दोलनों के प्रवाह की तुलना तथा समीक्षा हमें बड़े 
... ध्यान से करनी चाहिये। ईसाई-धम के प्रचारकों (६8008068) के 
... समय में ईसाई धम का रोम-राज्य में शीघ्रतापूवक प्रसार; प्रारम्भिक 
.. खलीफाओं के युग में मुसलमानी घम की पूर्वीय देशों पर विजय; लूथर 
... तथ कॉल्विन के समय में सुधारवाद की लहर का योरोप. में सवेग 
.. प्रवाह; ईसाई चच के पुनरुत्थान में. धम प्रचारकों की 
... आदि इस प्रकार के आंदोलन हैं जो वतमान र 
+ आन्दोलन से स्वाभाविक प्रगति तथा क्रियात्मक 













































.... ४ समाजवाद के बिषय में संयुक्त-प्रान्त $ के असि से कांग्रेसी क 
..._ ओऔ० श्री प्रकाश जी लिखते हैं, “हम साधारण लोगों को 


















बा मम, रा. माजवाद की रूप-रेखा 


.. सिद्धांत पर स्थापति समाज-ब्यूहन से बढ़कर कोई आश्रय नहीं है। 
..... हम काम चाहते हैं, हम मेहनत से भागते नहीं; हम आवश्यकता से... 
..... अधिक लालसा नहीं रखते | हम पूछते हैं कि हमारे लिये व्यवस्था... 
.... क्यों नहीं हो रही है! वर्तमान पूजीवादी समाज इमारा संतोष नहीं... 
_.. कर सकता क्‍योंकि उसे हमारी आवश्यकता नहीं हैं ।"“"*आजकल ० 
.... हमारे जो सम्मानित अधिकार प्राप्त धनी लोग हैं उनकी भी वास्तविक 
..... स्वार्थसिद्ध साम्यवाद में ही है । उनके पास हर प्रकार के भोजन का... 
का .. प्रबन्ध होते हुए भी उनको बेकारी सताती है। उनसे समय काटा गा सा 

..._ नहीं जाता । काल, काल की तरह उन्हें ग्रसता है" ““'उनका घर चादे.. 
... उनके धन के कारण कितना ही खच्छ और सुन्दर क्यों न हो, बगल... - 
.... के भोपड़े में पेदा हुई गरीबी की बीमारियाँ, वायु और जल, घोबी 
.. और हलवाई के द्वारा उनके पास अबश्य पहुँच कर अ्रनर्थ करतीं हैं।... 
उनका मी खाथ इसी में है कि सारा समाज उपयुक्त मोजन और वस्र, 
उपयुक्त शिक्षा, आमोद-प्रमोद तथा निवास-स्थानों से पूरित रहे, सभी 
अपने-अपने कामों को-सुचारु रूप से करते रहें, सबही खच्छ, खस् 
और असन्न रहें जिससे वे स्वयं भी यथासंभव अनिवाय कष्टों से 





























...._ के सवशक्तिमान होने का भाव भी उल्न्न कर दिया है, पथ 


.._ सभी आवश्यक कार्यों को कर सकता है। समाजवाद ने लोगों के हृदय _ 
हल | में यह भाव जाग्रत कर दिया है कि दरिद्रता तथा दुःख पूण रूप से 
... अपरिहाय नहीं हैं, और यदि उचित रूप से प्रयक्ष किया जाय तो. . 
.... बहुत अंश में उनका बिनाश दो सकता है। इसने इस बात पर विशेष 
:... ज़ोर दिया हैकि वातावरण का मनुष्य के चरित्र पर बहुत प्रभाव 
.... पड़ता है। इसलिये कारखाने में असंख्य मनुष्यों को ठ्रेस देना जहाँ 
.. पर मनुष्यों को साँस लेना तक ढुलंभ हो जाता है, अवश्य ही रोका 
रा ४ जाय | समाजवाद ने वतमान सामाजिक अवस्था को दोषपूण बताया 










आकर्षित किया है कि राष्ट्र समाज के हित के के लिये 











हाथों से दबाया नहीं जा 
के समाज-इतिवादा का कंतंन्‍्य 




























अध्याय ४ 


रा माजवाद का विफ्लास 


...__. समाजवाद ने यह अदृधुत शक्ति थोड़े ही दिनों में प्रात की है, 
.. प्रस्तु यह बहुत पुराना विचार और संगठन है। प्लेटो के समय से 
.. आज तक समाजवाद एक जीवित आन्दोलन रहा है। इसका इतिहास 
.. बहुत ही आकषक तथा मनोरंजक है। एक लेखक और उसके सम्प ः 
.. दाय के पश्चात्‌ दूसरे लेखक और सम्पदाय ने, लोगों में मज्षी माँति ४० 
.. ख्यातिप्रात की। पर उनकी विजब अक्वएण हुई और वे कुड ही | 
.._ समय बाद विचारात्मर और क्रियात्मक क्षेत्र को कालिमा में विललोन रे 
॥ और शांत ही दूसरे लेखकों और सम्प्रदाय ने उनका अनु 
..._ गमन किया । समाजवाद की उन्नति को हम चार युगों में विभक्त कर _ 
... सकते हैं।! प्रथत युग में साव'रण प्रयोग: गे ने ऑविन और फोरियर _ 
.. से नेतृत्व में संस्थाएं स्थापित को | ये संत्थाएँ अत्म-विर्भर थीं और 
... विभिन्न प्रकार के संबुक्त-अ्रम पर आधारित थी जिश्में सर्वश्रे ४ मशीनें क्‍ 
... तथा नागरिक और ग्रामीण जोवनों के सपी लाभ समच्वित ये | उनमें 
+. अधिकांश संस्थाएं असफल रहीं, पर उन्होंने सम/जवाद के विकास 
.. पयात प्रभाव डाला। मय 
.... समाजवाद के दूसरे युग के प्रतिनिधि हैं छुई ब्लांक और लासेली 
... आँविन, सांट-तीमों और फरोरियर के सिद्धांत फांस को क्रांति को प्रब॑च 
.. तथा ग्रतिद्न्द्तिता की प्रतिक्रिया में पले थे। छ्ु 

















४ ' पी] है हु 








..._ साथ पकड़ा लुई ब्लांक 
7. सावजानक भताधिक 
४ हरा सहायता प्राप्त 

... ग्रजातंत्रवाद की रेखाअ 


| / 2 5 अ्ची 


...... समाजवाद अवज्ञानिक 
... खऋपने नवीन में 
... इतिद्वास में उनके स्थान 

.. का श्रेय काल मार्वस को 


























समाजवाद की खूप-रेखा ल्‍ । ह 
और लासेली ने दो बातों का पक्ष लिया-- के 
कार पर आधारित लोकतंत्र राज्य कं 
किये हुये उत्तत्ति संघ को 

तें घर ये, क्रांतिकारी नहीं 


समाजवाद के तौस 
युग में समाजवाद आर भाक्सवाद वस्तुत 


| काल मास ने प्राने समाजवाद की काल्‍्यनिक (050. ०89) 
सभाजवाद #र द 
जशामिक समाजवाद का सूत्रपात किया 


गए 


ही है। उन्होंने ही समाजवाद को वेश्ञानिक, 


.. सामान्य-वर्गीय, क्रांतिकारी और आल्तर्राष्टीय रूप दिया । उन्होंने विश्व. ः 


. के इतिहास को खोलकर 
.. युद्ध का इतिहास है 
. के रुप में मज़दूरों का शोष 
को रूप दिया । उन्होंने यह बताकर कि सामाजिक बिकात हे 
: दूसरी सीढ़ी समाजवाद ही है और उसको क्रियात्मक रूप देने के लिये हे 


“जीवाद की संहारिणी शक्ति अपना काय के रही है, इस सामाजिक 


पाली का आगमन अवश्यंभावी बना दिया । उन्होंने मध्यमव्ग के 
बादियों के स्वझ्ों का मजदूरों की कटिनाइयों और महात्वाकांकछा झों. 















द को क्रियात्मक रूप देने के लिये बड़े-बड़े आदमियों.._ 





[और सरकार. २ 
उनके उपाय... 


रे युग में क्रांतिकारी विचारों का ले धूमधाम. रा 
तः मिलकर एक दो... 


[दि कहकर हस। उद्घाई, आर ३ रे 
[। समाजवाद के... 
अद्वितीय है। समाजवाद की वतमान अवस्था... 











ः इसे सामान्‍्य-बर्गीय ( ?7000(878/0 ) बनाया । | 


|... शत्रु नहीं, बरन्‌ अंतर्राष्ट्रीय पूँजी और अंतर्राष्रीय अमी में दित-विरोध..._ 
|... हैं| उन्होंने मज़दूरों को ललकारा : समाजवादी क्रांति के आगमन के... हे 
.... अय से पूजीपति काँप उठें। मजदूरों के पास त्यागने के लिये केवज ; 
उनके बंधन हैं। समस्त संसार उनके विजय के लिये है | संसार के 


विश्वव्य न पर बे ग_पषिनी पुकार का उचित उत्तर मिला । आज 


...._ संसार के असंख्य मजदूर उनके तथा उनके अनुयायियों द्वारा फहराये._ 
० रा गये मंडे को संरक्ता में प्रगतिशील ह्ढो रहे हूँ | समाजवाद, जो एक गा रा 
मम _ अथवा दो पीढ़ियों पहले संसार के द्वारा इने गिने अविवेकशील तथा 


.._ स्वृमन-जगत में विहार करनेवाले अप्रसिद्ध मनुष्यों का ख्याति-प्रति के. 
.. लिये किया गया विश्वास माना जाता था, आज इतिहास में अत्यंव . 


हल,  उपनिवेश थे | परन्तु समाजवाद की सबसे अधिक चमत्कारपृर्ण वि 


फ्. 


.... बाद समष्टिवाद (समाजवाद का एक रूप) का स्थापन हुआ, जिसके 


..._ सम्मुख समाज़वाद की अन्य छोटी-छोटी विजय फोको पड़ पड़ गई हैं। 
.. वास्तव में आज संतार में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ मजदूर 
. नवोन सामाजिक राष्ट्र 80 नींव डालने का उपक्रम न कर रहे इ 














ड आंदोलन को बहुत प्रोत्ताइन॑ मिला 
गलैंड में मजदूरों की सरकार' सिंहासनारुद्ध है तथा अन्य देशों 
समाजवादी शक्तिशाली होते जा रदे ई। देश ः 
समाजवादी रेखाओं 














पू जी? और 'पूजीवाद! शब्द साधारण बोलचाल में बहुघा ._ 
है हा अयुक्त दीते हैं | परन्तु इन दोनों शब्दों का अन्तर, जानना अत्यंत... 







...._ यदि आपके एक मित्र ने १,०० ०) लगाकर एक दृकान खोल ली, 
... तो आप कहते हैं कि १,०००) उसकी प्‌ जी है। अथ शाख्तियों ने 
'पूजी की निम्नलिखित परिभाषा दी है : “पूजी मनुष्य के घन का वह _ 

















2 हे आऔजार आदि वस्तुएँ भी, जिनकी सहायता 
.. है; पूंजी ही में परिगणित की जाती हैं । 










० हा जी अथांत्‌ मशीन आर रुपया इत्यादि, पर अधिकार होता 
जिन्हें जन्ह पू जीपति कहते हर $ ओर दूसरा उन मनुष्य का का जिन 








३ पेट पालते हैं, और जिन्हें सवहारा वर्ग कहते हे हैं" है | 
जे के मज़दूरों और पुराने समय के दासों में व बस केवल 













0 5 कर क्‍ ह के हा ... समाजवाद की रूपरेखा... क्‍ आल 5. - 


....._ कि मज़दूर लोग कानून के अनुसार जहाँ चाहें वहाँ मज़दूरी कर सकते... 
.... हैं, परन्तु दासों को केवल अपने खामी की ही सेवा करनी पड़ती थी 
५ ... पर, वास्तव में, जेसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, दोनों की ः 
.... झवस्याओं में अधिक अंतर नहीं है। इस प्रकार पूजीपति ने घन के... 
...... द्वारा निधन मजदूरों पर पूर्णरूप से अपना आधिपत्य सा स्थापित कर... 
. लिया है द 5 
..._ . “इसका कारण स्पष्ट है। सामान्यतः किसी वत्तु को उतपन्न करने के... 
.... लिये पूंजी और मज़दूरी दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। 
....._ रुपया, मशीनें, औज़ार आदि भी आवश्यक है और साथ ही साथ... 
.... उसको चालू करने के लिये मज़दूर भी।| इसका आशय यह हुआ 
... कि उत्पादन-क्रिया में पूंजीपतियों और मज़दूरों का सहयोग अत्यंत 
.. आवश्यक है । पूंजीवाद में पूँजी के खतंत्र स्वामी पूं जीपति, 
... और मजदूरी के खतंत्र खामी मज़दूर लोग--हमें दो विभिन्न बर्गों के 
. रूप में दिखाई देते हैं, ओर घन" की उत्पत्ति के लिये यह आवश्यक 
. है किया तो. पूजीपति मज़दूरों को काम में लगावें या मजदूर लोग 
_ पूजीपतियों के धन की सहायता से कारखाने स्थापित करे ।* प्राय+ 
यूंजीपति ही अपने कारखानों में मज़दूरों को वेतन देकर नौकर रख _ 
हैं। मज़दूर लोगों के पास न तो इतना घन ही है और न इतेनी _ 


























लकन ना पितानिनिकत >> टन 


“घन! का श्र, भर्थशास्त्र में, केवल रापये-पैसे से ही नहीं है सा हा 





...... अपनी वतमान समाज-संगठन की प्रणाली को 'पू जीवाद! नहीं, वरने 
». 'सवहाराबाद” कहना चाहिए । वे कंहते हैं, “पूंजीवाद शब्द तो 
.._ धोखे में डालने वाला है। इमारी प्रणाली का उचित नाम सवहारा: 
. बाद! ( ?70]00877977877 ) है ।३ उपर/क्त कथन में सत्य को 
बहुत कुछ अंश है। वास्तव में 'पूजीवाद! शब्द को इस प्रणाल 
... शुज़ारिया ने इस प्रकार डेढ़े-मेढ़े अर्थ में लगाया है कि जिससे 
... समाजवाद के विरुद्ध प्रचार ( ??//008289708 ) करने का एक 





...._ बता लगा लिया था। एक मछुए को शीघ्र ही इस बात का पता चल. । 
गया था कि यदि उसके पास एक जाल ओर एक लकड़ी हो तो बह 


......_ क्रधिक संख्या में सुग्रमतापूर्वक मछुलियाँ पकड़ सकता है [इसी 


...._ प्रकार शिकारी ने इस बात का बहुत जल्द अनुभव प्राप्त कर लिया ._ 
..... आशा कि यदि उसके पास कुछ हथियार--तीर, कमान हों... 
... तो वह सुगमता-पूवंक अधिक जानवर मार सकता है | फिर भला... 
मा .... आजकल के युग में, जब कि पजी का इतने अधिक परिसमाण में और 
..... इज़ारों कारखानों में प्रयोग हो रहा है, कोई भी समाजवादी केसे कद 
.... “सकता है कि पूजी को नष्ट कर देना चाहिये !१* समाजवादी अपनी 
... प्रणाली में प्रचुर पूंजी एकत्र करेंगे। उदाहरणाथ रूस एक समाजवादी 
... देश है। वहाँ पूंजी इतनी प्रचुरता के साथ एकत्र की जा रही है कि _ 
... जिसे देखकर संसार के पजीवादी देश आश्चर्यान्वित हो गये हैं। 
. समाजवादी पूंजी को नहीं, वरन्‌ पँ जीवाद को नष्ट करना चाहते हैं। 
... इसी धोखे से बचने के लिये बनंड शा का मत है कि यदि 
.. वतमान प्रणाली को 'सवहाराबाद! कहें तो अधिक उपयुक्त होगा 


..बस्तुतः इसमें पूजीपति हैं हो कितने जो पूँ जीवाद नाम उचित समका 
जाय £ अधिकतर तो साधारण श्रेणी के, निधन व्यक्ति ही हैं। अवएव 
 बतमान प्रणाली को 'सवद्वारावाद? के नाम से पुकारा जाना समीचीन 





... भध्यकाल में यह बात नहीं थी। औद्योगिक क्रान्ति ( एतप्रढाएं&] 
...._ 0०ए०)७४४०7०); जो इंगलेंड' में लगमग एक शताब्दी. तक (१७' 
.... से श्य४० ई० तक) रही, के समय से 'ही इस. प्रणाली का सूजपात- 
.... छुआ । उससे पहले कृषकों के पास अपनी भूमि थी, ओर कारीगरों के _ 
.. पास अपने औज़ार | परन्तु कालांतर में किसान से उसकी भूमि और 
... कारीगर से उसके हथियार छीन लिये गये और उनको इस बात पर 
..... बाध्य किया गया था कि वे पूँजीपतियों के पास जाकर नौकरी करें 
..._ उत्पादन के इन साधनों को छीनने के लिये दो प्रकार से 
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.. जीविका पर पानी फिर गया । अन्त में अपने निजी व्यापार को छोड़ 

.... अर वे कारख़ानों में जाकर मज़दूरी करने लगे। इस प्रकार से किसानों 
.... और कारीगरों से उत्पादन के साधन छीन लिये गये, और उन्हें कार. 
....._आानों में नौकरी करने को विवश होना पड़ा । परिणाम यह हुआ कि. 

..._ भसमाज दो भागों में विमक्त हो गया--एक ओर तो पूजीपति और दूसरी... 
.... ओर मज़बूर लोग परस्पर हित-विरोधक के रूप में दिखाई पड़ने लगे, 
... और प्ूजीवाद की नींव पड़ी पा 
......॑. एक लेखक ने लिखा है कि पुराने कट्टर विवार के अर्थ-शाखत्रियों.._ 
.. का विश्वांस था कि पूंजीवाद ईश्वर की देन है, उसकी बनाई हुई... 
... प्रणाली है। अतणए्य मनुष्य का कत्तव्य केवल इतना ही है कि वह इस. 
... प्रणाली के विविध अंगों का अध्ययन करे; यह देखे कि यह प्रयाली 
.. किस प्रकार काम करती है। और इसके अनुसार कार्य करे। बस, 
.. इससे अधिक कुछ करने का न तो उसे अधिकार है और न ऐसा 
.. करना आवश्यक ही है। परन्तु समाजवादियों का कथन है कि पूँजी- 
. वाद, वंतमान रूप में, एक नई उपज है, और सामन्त-प्रथा के समय 
. इसका जन्म हुआ । यह अपनी युवावस्था को अठारहवीं शताब्दी के 
मध्य में प्रात हुआ | नई-नई मशीनों के आविष्कार से यह अत्यन्त 
उन्नतिशील हुआ । विशेष रूप से भाप की शक्ति के प्रयोग ने तो 

































पूंजीवादका विश्लेषण... छ३ | 


... अब मज़दूर बन गये। अब वे प्जीपतियों के औज्ञारों से, उन्हींके ..... 
.. कारखानों में, साधारण वेतन पर काम करने लगे। प्जीवाद का सब... 
... से पहले इंगलेंड में. उदय हुआ | परन्तु शीमरही यह संसार के अन्य... 
.. देशों में मी फल गया और कुछ हो समय में सभी देशों में पूंजीवाद की... 
.._ बिजय-दु'दुभी बंजने लगी मा मा । 
.. ._ कुछ लोगों ने पूंजीवाद की एक विशेष जन्म-तिथि देने की चेश 
े की है | कुछ विद्वानों का मत है कि इंगलेंड के प्रमुख बेंक (3877... 
0 $ ४8।470) के स्थापित होने के समय, अर्थात्‌ १६६४ ई० में, 
.. पूंजीवाद का जन्म हुआ । इसी प्रकार कुछ दूसरे लोगों की सम्मति में... 
.._ इसका उदय सोलइवीं शताब्दी के धार्मिक युद्धों के समय में हुआ। 
... परंतु वास्तव में एक प्रणाली के विकास की कोई निश्चित तिथि नहीं... 
... दी जा सकती। यह एक बच्चे की भाँति किसी निश्चित तिथिं में नहीं... 
.._ उतन्न होतो, वरन्‌ धीरे-धीरे जड़ पकड़ती जाती है और कुछ समय के ._ 
.. पश्चांतू इसकी नींव इतनी सुदृढ़ हो जाती है. कि इसका अस्तित्व सब _ ५ 
. लोगों को दृष्टिगत होने लगता है। अ्रतएव केवल इतना ही कहना 
“१८६५०) ने ही प्‌ जीवाद को 













रु चित होगा कि आद्योगिक क्रांति (१७३६५ 











मंज़दूरों का अंश सबसे अधिक होता है। ये दो 
.. इनके अतिरिक्त एक मध्यम-अश्रेणी भी होती है जिसके संद 





... इछ८घ . ...... समाजवाद की खझ्परेखा 


..... दशा मजदूरों की दशा से अच्छी और पूँजीपतियों की दशा से ख़राब 


7. होती है 


पृ जीपतियों की श्रेणी मे, मनुष्यों को आय लाभ, ब्याज और किशये रा 


न । हो _ (लगान) के रुप में होती है। पजीपति उत्पादन के साधनों का स्वामी 
..... होते हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन चार हैं--भूमि, मज़दूरी, पूंजी _ 
.._ और संगठन | इन चारों की आमदनी लगान, वेतन, ब्याज और लाम 


कहलाती है। इन चारों साधनों में तीन साधन--भूमि, पूंजी, और 


.._ संगठन--पं जीपवियों के अधिकार में होते हैं श्यौर इनकी आय से ही... 


.. उनका काम चलता है। मज़दूर केवल श्रम करना जानते हैं, और 


... पुजीपवियों के खेतों पर और कारखाने में मेहनत-मज़दूरी करके अपनी... 

....  जीविका उपाजन करते हैं। इन दोनों वर्गों के-न्य्‌ जीपतियों तथा मजदूरों... 

... के--स्वार्थ मिन्न-भिन्न और एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं। पूँ जीपति 
.. मजदूरों को न्यूनतम वेतन प्रदान करना चाहते हैं | इसके विपरीत, 


. मजदूर जो दिन भर कठिन परिश्रम करके माल पैदा करते हैं, अपने 
.. वेतन की इड्धि के लिये आन्दोलन करते हैं उनका विचार है कि प्‌ जीपति 
.. उनके उत्पन्न किये हुये धन पर अनुचित रूप से अपना अधिकार 
.. स्थापित कर लेते हैं, और उनको यथोचित वेतन नहीं देते । काल 

मास ने इन दोनों श्रेणियों के प्रतिकूल खाथ की स्थिति पर ही. 

पना श्रेणी-युद्ध-सिद्धांत ( (]888 ड/प४28स्‍8 ४॥607५9 7). 
थापित किया था। माक्‍स के सिद्धांत के अनुसार इन दोनों दलों: 
गरीषण ग्रतिदवन्द्र होगा | पू जीपतियों के दल में, अधिक से : 
















जा हद 
.. 5. _] ओणियों के अतिरिक्त, मनुष्यों की एक और श्रेणी का..“# 
.. भी प्रसंग देना आवश्यक है | यह मध्यम पुरुषों की श्रेणी है। इंस श्रेणी रा, 
.. में ऐसे मनुष्य सम्मिलित हैं जो न तो निर्धन ही कहला सकते हैं, 
... और न अमीर ही; न तो पे जीपति ही हैं और न निम्न- श्रेणी के मनुष्य 
.._ अर्थात्‌ मज़दूर, ही। साधारण व्यापारी, खतंत्र कारीगर आदि मनुष्य 
.. इस श्रेणी में परिगणित किये जा सकते हैं। काल माक्स ने स्व. 
... अ्रथम इस श्रेणी को समाज में कोई महत्वपर्ण स्थान नहीं दिया या, ._ 
... परन्तु बाद में उन्होंने इस कमी को पूरा कर दिया। इस श्रेणी के... 
.... भनुष्य कम परिमाण में उत्पादन के समर्थक हैं, क्योंकि वे स्वयं छोटे 
.._ परिमाण में माल उलबन्न करते तथा व्यापार करते हैं। वे पूजीवाद 
.._ के विरोधक हैं, क्योंकि पूजीवाद में माल का उत्पादन बड़े परिमाण' 
. में होता है। और छोटे परिमाण में उत्पन्न करनेवाले उनके सामने 

























| ठहर सकते । परन्तु वे लोग इस और मी सदैव 


० | लोग इस व प्रयत्षशील रहते... 
कि कहीं वे निम्न श्रेणी के भनुष्यों बे 






















मा 2 कि समराजवाद की खुूप रखा 


.... काल माक्स ओर एंगिल्स, जो आधुनिक वेशञानिक समाजवाद के 
.._जन्मदाता हैं, कहते थे कि मध्यम पुरुषों की श्रेणी अब नह्-श्रष्ट हो. 
.. शही है और अधिक समय तक नहीं चल सकती | इन महापुरुषों के. 
... समय को देखते हुये तो उनकी भविष्यवाणी में कोई मी दोष नहीं... 
..... निकाल सकता | परन्तु समय ने अब एक नया हीमाग ग्रहण कर _ 
... लिया है, और अब इस अ्रणी को एक नवीन सामाजिक और आर्थिक 
.... महत्व मिल गया है। हितीय महायुद्ध के पव, पजीवाद के कुछ 
.... पुजारियों ने पूंजीवाद की गिरती अवस्था देखकर इन लोगों को 
... फुसलाना प्रारम्म कर दिया था और इनको अपना पक्तपाती बनाने का _ 
... अयल किया था। उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि देश में छोटे 
......  अरिमांण के उत्पादन को स्थापित तथा प्रचालित करने का प्रयत्न. ह 
.... किया जायगा | ( पूजीवाद बड़े पेमाने के उत्पादन का केसे तिरस्कार 
.. कर सकता है, यह समझ के बाहर है | ) साथ ही साथ देशों की _ . 
. चुड्ध के लिये प्रस्तुत किया गया। उन्हें बतलाया गया कि देश को 
.. युद्ध करना पड़ेगा, बाहर उपनिवेश स्थापति करने होंगे और वहाँ के 
.. आज़ारों में अपना माल बिंकवाना होंगा | तभी, और केवल तभी 
_ बेकारी और निधनता दूर हो सकेगी । 8 
इटली और जमनी में संमस्त शक्तियाँ विनाशकारी बम-गोले और 
हारकारी तोप-बंदूके आदि बनाने में लग गई। युद्ध के समय ही 
देश के समस्त स्त्री-पुरुष, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रागद्वंष 
त्याग कर, देश के मंडे के नीचे संगठित हो जाते हैं ; 




































पूँजीवाद क! व 


बैश्लेबयं ० शा 


न दया जाता तो फॉसेज्म शब्द का कोई अथ ही नहीं रह जाता | परन्तु ; ; ३. 
समाजवादया का मत था कि इस प्रकार की प्रमात्मक प्रणाली में का 
..._स्थायित्व नहीं | संतार युद्ध के भय से अधिक समय तक मयभीत नहीं 
लक ५ रह सकता वास्तव में फसिज्म पे जीवाद का आ।न्तम पहलू है | शब ० ४ 


| बह अधिक दिन नहीं ठहर सकता | समाजवाद की प्रगति में फेसिज्स पक 


रा | हू | ऊँ देर भले ही लगा दे, परन्तु वह उस राक नहीं सकता | । . ९ 
.._ यह भविष्य वाणी सत्य सिद्ध हुई है। द्वितीय युद्ध में फेसिज्म की... 





...._ पराजय हुई | प्जीवादी लोकतंत्र और समश्विद ने मिन्ञकर उसे गम 
..._ कुचल डाला | युद्ध में विजय होने का बहुत कुड श्रेष रूव की सहायता 












. और पराक्रम के हैं। इससे समाजवाद के आन्दोलन का बहत हित 


... हुआ हे। अब प्जीवाद खयं को किस प्रकार बनाये रक्खेगा और... 
पथ ज यह प्रयत्न किस समय तक सफल रहेगा, यही देखना है । ह 









पू जीवाद का आधार 


| मज़दूर-वग के स्वार्थों का शोषण करके पू जीपतियों की खाथंपूर्ति ' 
. करना ही पूजीवाद रूपी भित्ति की नींव है। पुजीपति मज़बूरों के 


.. कठिन परिश्रम द्वारा उत्पन्न धन पर स्वयं आधिपत्य स्थापित करते. 


३ हैं, और उनको उदर-पूर्ति के लिये पर्यात सामग्री भी प्रदान नहीं 
. करते। यदि पूजीपति मज़दूरों के खाथ का बलिदान करना छोड़ दें, 


.. और उन पर अत्याचार करना बंद कर दें, तो पूँजीवाद का अपने 
.. आप ही अंत हो जाय 


. पजीपतियों ने उत्तत्ति के सा धनों पर एकाधिकार कर लिया है। इन 
साधनों का प्रयोग करने के लिये तथा उत्पादन-सामग्री को क्रियात्मक 





.. इतना अंतर दृष्टिगत होता है और दिन पर दिन वह अंतर बढ़ता ही 
... जाता है। यही कारण है कि समाज में एक ओर बड़े-बड़े धन-कुबेर 
: पैदा हो गये हैं जो कि बिना परिश्रम | 
'... आधिषत्य स्थापित कर चुके हैं, और भोग-विलासमय जीवन व्यतीत कर. 















५, 


पूंजीवाद का विश्लेषण--उत्ताद्झं... शा, 





.._ दशा कां परिणाम है कि समाज के विभिन्न वर्गों की आथिक हर कदशामें 


| हुये ही असंख्य धन पर 





.. रहे हैं; और दूसरी और ऐसे निर्धन मनुष्य दिखलाई देते हैं जो अपना... 


.. पसीना बंहाकर ओर दिन-रात अपनी हड्डियाँ गलाकर केवल चार पैसे... 


.. अपर्यात होते हैं। इस प्रकार अनेक यातनाओं को सहन करते हुये, 







..यैदा कर पाते हैं, जो उनके बंड़े परिवार की उदस्-यूर्ति के लिये पूर्णंत 





._ सुधा तथा शीत से प्रपीड़ित हो वे अकाल में ही काल के आस बन जाते. | 
... हैं| आर्थिक संकट में और मंदे व्यापार के समय में उनका यह अल्प 
वेतन त्तः _ - भी हवा हो जाता है, क्योंकि ऐसे समय में कारखाने बन्द हो जाने | 
४ ती अवस्था में उनकी वेदना 







. पं 0०७7० '॥76) कहकर पुकारा, क्योंकि इतने समय तक श्रम 
.. मजदूरों को अपना नियत वेतन कमाने ल्‍ लिये आवश्यक 

















है 0 .. समाजवाद की रूप-रेखा 


... रिक्ताघ (8प79]प8 पए०]प९) कहा जाता है।* यह अतिरिक्ताध: 
...... पू जीपतियों के शोषण ( ध5907॥9807 ) का माष है। लाभ, हा 
.... व्याज, दलालों व अन्य मे ध्यवर्ती पुरुषों का पुरस्कार--सब एक ही है 
... कोष से आते हैं; यह वही कोष है जो पूजीषतियों ने मज़दूरों सेअति- 
.. रिक्त-मूल्य छीन-छीन कर संचित किया है। पूजीपतियों का केवल एक... 
.. ही उद्देश्य रहता हैं, और वह यह है कि जहाँ तक हो सके इस अति+ 
.. रिक्त-मूल्य-्कोष को अधिक से अधिक बढ़ाया जाय ।* यह अत्याचार 
.. उनका सबसे घुणित और घिकारणीय काय कहा जाता हे 8 
...॑. जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, बेंसे-वेसे अत्याचार की सीमा मी... 
पा हि बढ़ती जाती है | इसका कारण यह है कि पेजीवाद का एक अनिवाय._ 
पा । लक्षण स्पर्धा है। प जीवाद के अतगत बेहुत से मनुष्य स्वतंत्र रूप से द क 6 "6 
.. भाल पैदा करते हैं। इनमें से प्रत्येक पूँजीपति इस बात का प्रयज्ञ _ 
.. करता है कि बाज़ार को वह स्वयं अपने अधिकार में कर ले, जिससे कि _ 
.. जितना सम्भव हो उतना उसी का माल खपे । इस स्पर्धा में; जेसा कि 
.._ स्पष्ट ही है, उसी माल पैदा करने वाले की विजय की अधिक सम्भा- 
. बना है जिसका माल औरों को अपेक्षा सस्ता बिक सके। यह तमी 
संभव हो सकता है जब कि उसका उत्पादन-ज्यय ( (08 07 ए70- 








































पूजीवाद का विश्लेषण---उत्तराद कण 





.  तैप्र८४07 ) औरों के उत्पादन-ज्यय की अपेक्षा कम हो क्योंकि जब... 
 उल्पादन-व्यय कम होगा, तभी उसके माल का मूल्य भी कम हों सकता 
..... है। प्जीपति उल्ादन-व्यय कम करने के लिये केवल एक ही रीति का... 
..... प्रयोग करते हैं। वह रीति है मजदूरों का वेतन घटठाना | मजदूरों 
.._ का वेतन केवल सीधे ढंग से ही नहीं घटाया जाता, वरन्‌ ठेढ़े-मेढ़े ढंगों.. 
को भी काम में लाया जाता है। उदारणाथे, मज़दूरों से अधिक तेजी... 
3. और परिश्रम से काम कराया जाता है जिससे वे एक निश्चित समय, 
|... में पहले की अपेक्षा अधिक माल पैदा करने लगते हैं। परन्तु मज़दूरों.. 
.._ का वेतन उतना ही रक्‍्खा जाता है; बहुत हुआ तो वेतन थोड़ा सा... 
|... नाभ-मात्र को बढ़ा दिया। इसी प्रकार के अत्याचार से प्रभावित - 
... होकर; कार्लाइल ने कठ्ठ उपहास के रूप में, एक प्‌ जीपति प्लासन 
... से अपने मजदूरों के प्रति निम्नलिखित वचन कहलवाये थे 
... “सूत कातने वालो ! हम लोगों को एक लाख पोंड ( लगभग रा 
१३। लाख रुपये) का लाम हुआ है| यह एक लाल पौंड मेरा 





































... एक उदाहरण द्वारा उपयेक्त कथन अधिक स्पष्ट हो जावेगा 

....._ मान लीजिये कि निश्चित समय में कुछ मज़दूर ५०) का क म करते' 
... हैं। इसका दै भाग, अर्थात्‌ २०) प्‌ जीपति मजदूरों के रूप 
.. देते हैं और शेष है माग, अर्थात्‌ ३०) अपनी जेब में रखते हैं 



























जज और, समाजवाद की रूपनरेखा 
...... अधिक परिश्रम से काम कराने लगें, तो उतने ही समय में मज़द्र लोग... 
...... अधिक काम करेंगे। मान लीजिये कि अब वे १००) का काम करने आम 
.... लगे। परन्तु पजीपति अब भी पुरानी दर से ही वेतन देते हैं । 
..... २०) भजदूरों को देकर वे ८०) खी्यं बचाते हैं। यदि मज़दरों ने कुछ... 
.. कह-सुना, या किसी प्रकार के आन्दोलन का भय दिखाया, तो पेजी-.... 
...._ पति उनके वेतन में नाममात्र के लिये वृद्धि कर देते हैं जिससे वे शांत... 
..... हो जावे। उनका वेतन २०) से बंढाकर २२] कर दिया जाता है। 
.... (१० प्रतिशत की चृद्धि पर्याप्त है।) शेष ७८) वे अपने पास रखते हैं।._ 
..... यह ७८) शोषण का माप है| इस अकार हम देखते हैं कि अत्याचार 
.... की सीमा पहले से ५८) अधिक हो गई | .। जा 
.._ उपर्युक्त उदाहरण में एक बात और ध्यान देने योग्य है। यद्रपि.. 
: अत्याचार की सीमा बढ़ जाती है; पर उसके साथ ही वेतन भी बढ़... 
. जाता है। पहले वेतन २० था। बाद को २२) हो गया | इंस प्रकार 
. समय की प्रगति के साथ-साथ वेतन ओर शोषण दोनों में वृद्धि हो 
रही है| 8 
- कुछ समाजवादी सुख्यतः पुराने समाजवादी यह कहते हुए पाये. 
जाते हैं कि पूजीवाद ने मनुष्यों के रहन-सहन का दर्जा घटा दिया है।. 
न्तु यह असत्य है। मज़दुर का शोषण तो दिन पर दिन अधिक हो 
है, परन्तु इसका यह आशय नहीं कि उनकी आर्थिक अवस्था, 
रहन-सहन, खान-पान अदि की दशा दिन पर दिन गिरती जा रही है।.. 
मज़दरों का रहन-सहन का दर्जा तो पहले की अपेक्षा ऊँचा ही हो रहा... 



























पूँ जीवाद का विश्रेषण--उत्तराद हा णुक 


.._ पूँजीपति अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं | अतणब, यह स्पष्ट है... 


कि मजदूरों के रहन-सहन का दर्जा अब ऊँचा हो गया है, परन्त उनका 
"2 म शोषण अधिक हो रहा है | । 


। .  पूँजीबाद में अंतर्विरोध और आर्थिक संकट 
पृ जीवाद का एक विशेष लक्षण स्पर्धा या मुकाबिला है। 


. पंजीपति इस बात का प्रयत्न करता है कि बाज़ार में उसी का माल सबसे... 


क्‍ . आधक खप, और उसे सबके अधिक लाभ हो | परन्तु माल तभी अधिक मा 


। रा । खपष सकता है जब कि वह दूसरे उत्पादकों की अपेक्षा अधिक सस्ता रा 
.... भाल उत्लन्न कर सके। ऐसी दशा में उत्पादक क्रमागत वृद्धि-नियम 
.._.. या क्रमागत उत्मादन-व्यय ह्ास नियम ( 4,8छए 0 ॥70789877 


.. एिश॑ंप्रा78 07 0 छापा पां8॥708 (0०४५ ) का आश्रय ले 
में ा माल पैदा किया जायगा, 















कल. रे ....._ समाजवाद की खूपनरेखा क्‍ 
.. अधिक मात्रा में माल उल्न्न करने में ही अपना भल्ला सोचता है... 
.... और इसी को अपने प्रतिस्पर्धी: अन्य उत्पादकों पर विजय प्रास करने... 
... का अमोध अख्तर समझता है। परन्तु वह इस बात की ओर ध्यान... 
.... नहीं देता कि अन्य उत्तादक भी उसी की भाँति अधिक मात्रा में मल... 
.._ पैदा कर सकते हैं, और जब समस्त माल को मिलाकर उसकी मात्रा 
.. अधिक हो जायगी तो उसके विक्रय का कया प्रबन्ध सोंगा ! आखिर. 
.... जितना माल बाज़ारों में बिकता है, या बेचा जा सकता है, उसकी भी... है. 
.. तो कुछ सीमा होती है। परन्तु समाज के विद्वान और बुद्धिमान 
... प्जीपति इस बात का तो विचार करना ही निरथंक समभते हैं। बस... 
... माल पेंदा किये जाओ अपने प्रतिस्पधियों को नीचा दिखायों!, 
... इसी पुन में वे आँख पर पट्टी बाँचे त्रटिपर्ण मार्ग पर चले जाते हैं, 
.. और आवश्यकता से अधिक सामान पैदा करते हैं। फलतः उन्हें. 
5 और समाज को बहुत हानि उठानी पड़ती है । 


जैसा कि समाजवाद के विद्वान स्पार्गों और आँनर " ने लिखा है हे 
' स्पर्धा करने वाले उत्पादकों की लड़ाई में माँग का अनुमान ठोक-ठीक 
नहीं लग पाता | बहुधा अनुमान वास्तविक माँग से अधिक ही होता 

है। उत्पादक अपने कारखानों में जितना हो सकता है उतना माल 






















.. माल की आवश्यकता होती है, तब फिर कारखाने चालू किये जाते हैं, .. 
.. और काम नियमित रूपसे चलने लगता है। इस प्रकार पूजीवाद 


... जाती है; और देश व मनुष्यों को बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पढ़ती... 


... लाभ होता है। इससे उनका साहस बढ़ जाता है और उनको सब 
..._ जगह लाभ ही लाभ दृष्टिगत होता है। वे आवश्यकता से अधिक माल 
.._ उम्न्न करने लगते हैं; और इसके फलस्वरूप कठिनाइयां आकर 
.._ उपस्थित हो जाती हैं। प्रायः सब उद्योग-घंधों में इस प्रकार एक साथ _ 





..._ ऐसी दशा का उपस्थित होना, जब कि माल मनुष्यों की आवश्यकताओं श्यकत 
रे ही से अधिक बनने लगे, असम्भव है। इस मत के पक्षुषातियों 






















पडीबाद का विश्लेपण-- उन हब 





.._ जाय ? अतः कारखाने बन्द कर दिये जाते हैं | हज़ारोंलाखों आदमी ... 
.. बेकार हो जाते हैं। (संसार की बेकारी का रोग वस्तुतः पू जीवाद कौ है. 
. देन है। धीरे-बीरे जब रक्‍्खा हुआ माल बिक जाता हैं और फिर 





समय-संमय पर कठिनाइयों में पड़ जांता है; यह प्रणाली असफल द्दो 4 रा 


_ हैं। बहुधा ऐसा होता है कि कुछ वर्षों तक पूजीपतियों को निरंतर... 





त्तिःः 





.._ माँग से अधिक माल पैंदा हो जाने को सामान्य अस्युल 


सा ््ल लगाते हैं, बहुत भिन्न है। समाजवादियों का विचार है कि प्‌ जीबाद 

.. मेंमाँग से अधिक मांल उत्नन्न होता है| प्‌ जीवाद के पुजारी कहते... 
... हैं कि इस प्रकार का विचार असमीचीन है, क्योंकि माल आवश्यकता 
.... से अधिक कमी पैदा हो ही नहीं सकता । परन्तु वे यह भूल जाते हैं... 
..... कि माँग से अधिक! माल होना एक बात है, और आवश्यकता से 


... अधिक” भाल होना दूसरी बात | इन दोनों वाक्यांशों से एक ही अर्थ... 


..._ नहीं निकलता | माल आवश्यकता से अधिक नहीं बन सकता, परन्तु. 
..... आाँग से अधिक बन सकता है | द | 
.... उपरयक्त कथन को ठीक-ठीक समझने के लिये, हमें माँग और 


.... आवश्यकता में अन्तर जान लेना आवश्यक है। आवश्यकता शब्द... 


अर पु 


। को यहाँ साधारण अ्रथ में लाया गया है जिससे सभी व्यक्ति परिचित 
.. हैं।जिस चीज की आपको इच्छा हुईं और वह आपके पास नहीं _ 


हुईं, तो वह आपकी आवश्यकता हो गई । इसी प्रकार माँग शब्द भी _ 
_नित्य-प्रति की बोलचाल में प्रयुक्त होता है। परन्तु अथशाज्न में माँग 
_ उस आवश्यकता को कहते हैं जो एक मनुष्य रुपया देकर पूरी कर 
सकता है, और पूरी करने की इच्छा भी रखता है। मान लीजिए 
मुझे एक घड़ी चाहिए | तो घड़ी मेरी ज़रूरत या आवश्यकता है। 
मेरे पास इतना रुपया है कि जिसे देकर मैं घड़ी ख़यद स 





..._ भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। अतएव यदि हम “अत्युलत्ति? का. 
... अथ आवश्यकता से अ्रधिक माल पेंदा करना मान लेते हैं, तब तो; 


.. ताओं की कोई सीमा नहीं )। यदि किसी शहर या देश के आँकड़े 
कप रा ठीक-ठीक लिये जाये तो यह बताया जा सकता है कि वहाँ व 









( २) उसको खरीदने के लिये रुपया होना, और 
( ३ ) उसको खरीदने के लिये रुपये देने की इच्छा होना 










का. 


द द अत्युपात्तिः सचमुच क्‍ असम्भव है | परन्तु माल माँग से ग्रधिक ० 2 
._.. उल्मन्न हों सकता है, क्‍योंकि माँग की एक सीमा है ( परन्तु आवश्यक- 












बास्तविक और प्रमुख 




















दर 2... संब्राजपाद की खूप-रेशा 





... के लिए बाध्य हो जाते हैं। इनको वेशक्तिक आवश्यञ्ञताश्रों की पूर्ति 
... करने की असमथता के कारण ही पेदा किया हुआ माल नहीं बिक्ता रा 

.. ओर गोदामों में पढ़ा हुआ नंध्ट होता रहता है। इस कम वत्तुश्नों 
के उपयोग को “न्यून-उपभोग? ( एंग्रवे57-0078प्रणाफ़ांए |). 
.... कहां गया है यहीं पूजीवाद का दोष है और यहोआर्थिक-संकट की. 
...._ जड़ है। हमारी सम्मति में यदि समाजवादी अपने भाव को अत्युलत्ति! 
.... से नहीं, वरन्‌ '्यून-डपभोग' से प्रकट करें तो अधिक उपयुक्त होगा [| 
.... तबव्यर्थ के वाद-विवाद के लिए कुछ भी गुंजाइश नहीं रदेगी। |. 

.....  भख्रब प्रश्न यह उठता है कि आख़िर “न्यून-उपभोग' होता क्यो 2 ः 
... है! दूसरे शब्दों में, मजदूरों को अपनी आवश्यक वस्तुएँ खरीदने... 
. के लिए पर्यात रुपया क्‍यों नहीं मिलता | इसका ज़िक्र हम पहले... 














दे किस नी के है। इसका परिणाम 


.._ रुपया वसूल नहीं होगा, तो अपना ऋण चुकाने में भी कठिनाइयाँ 
..._ होंगी, और ये लोग भी अपने घनियों को रुपया नहीं छुका सकेंगे। इस. 
. प्रकार दुर्भाग्य-चक्र बढ़ता चलता है, और एक के बाद दूसरा, दसरे के... 
..._ बाद तीसरा फभ बन्द होता जाता है। इस आर्थिक संकट के समय में... 

. आश्िक-स्थिति सुव्यवस्थित नहीं रक्‍्खी जा सकती | वस्ठुओं का मूल्य... 


जाते हैं। अनेक दकानों का अ्धःपतन हो जाता है। धीरे-धीरे स्थिति. 


.. और बिकने लगती हैं। दशा साधारण हो जाती है । 




















... ऋण चुकाने में असमथता हुईं, वहीं आर्थिक र्थिक सं संकट का सूत्रपात हुआ।.| 
.. आन लीजिए कि एक उद्यादक अपना ऋण नहीं चुका सका | इसका. 
... परिणाम यह होगा कि इस उत्यादक को उधार देनेवाले व्यक्ति भी... 

-.. अपने ऋण देनेवालों को रुपया न दे सकेंगे। जब उन्हें अपना उघारू 

इयाँ. 











. गिर जाता है। उल्पादन-क्रिया बन्द हो जाती है। आदमी बेकार हो 


... आुधरती है। लोगों में फिर विधास जमने लगता है। चीज़ें फिर बनने 





ऐसे आर्थिक संकट और त्राहि-ब्ाहि के हृदय-विदारक दृश्य पूजी- 
द के इतिहास में भरे पड़े हैं | यह कहा जाता है कि आशिक उन्नति _ 
ग्नीर आर्थिक संकट का एक चक्र सा चलता है। उन्नति के बा 





.... धर अन्त में इसका फल यही होगा कि निकट भविष्य में यह संकट और 
.. भी भीषण रूप धारण करेगा ।? यह आर्थिक संकट तो समाप्त हो गया, 
.... पर उसकी हानि को संसार पूरा भी न करने पाया था किएक दुसरे... 
.... मंदीयुग का सूत्रपात हो गया । 5 


.. इंगलैंड के समाजवादी विद्वान्‌ जी० डी० एच० कोल* लिखते हैं... 


रा कि मांक्स ने बहुत पहले ही इस बात की भविष्य-चाणी कर दी थी... 


.. कि ऐसा होगा। लगभग एक शताब्दी पहले उन्होंने लिखाथाकि 


.. पूजीवाद में नवे-नये उत्पादन-शक्ति की बद्धि करने वाले साधनों और 


_ उपायों के. आविष्कार करने की शक्ति ही पू जीवाद को पराजय रे 


... दिलावेगी क्योंकि पूंजीवाद के बंधनों के अन्तर्गत, जितना माल बनेगा. हा 
...... उतना बिकना असम्भव हो जायगा। जब तक उत्तांदन शक्ति की वृद्धि. 
..._ के साथ-साथ मनुष्यों में अधिक उपभोग करने की इच्छा और शक्ति... 


नहीं होगी, तब तक आर्थिक संकट पड़ते रहेंगे 
बेकारी का रोग बना रहेगा। अवस्था में सुधार तभी होगा जब 


अनावश्यक उत्पादक दिवालिया हो जायेंगे और माल पेदा करना बंद 











ः प्रथम अध्याय में हमने यह भली भाँति समझ लिया है कि. 
.._ पूजीवाद क्‍या है और इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं। अब हम पूजी- _ 
.. वाद के उन पहलुओं पर विचार करेंगे जिनके कारण इसको आज ० 














.. के विषय में सब एक मत हैं। समाजवादियों के मिन्न अब कर सम्प्रदायों 
... ने पूजीवाद के विभिन्न दोषों पर ज़ोर दिया है। यदि सम 
.. एक सम्प्रदाय की दृष्टि में ठुकड़खोर मध्यवर्ती पुरुष सब से 








यहाँ पर यह बतला देना अत्यन्त आवश्यक है कि पूंजीवाद में. क्‍ 
जिन उल्मत्ति के साधनों, मशीनों व अन्य वश ( [6€6॥- - 
_ 3५)) बतों का अयोग होता है, समाजवादी उनको निन्‍्दा नहीं करते। 
नों के प्रयोग का तो वे लोग हार्दिक समर्थन करते हैं, और आज- 
के समाजवादी रूप में मशीनों और विज्ञान का ही बोलवाला है 
बातों को ये घुणा की दृष्टि से देखते हैं, वे हैं पू जीवराद की _ 
[दन-प्रणाली और उत्पादन-संगठन की प्रथा। उत्तचि को इंद्धि. 
उपायों और मशीनों के आ्राविष्कारों का श्रेय पू जीवाद को 
इसलिए यह प्रशंसा का पात्र है। आधुनिक समाजवाद के 
काल माक्स ने, कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टो ( (४०700) 
में इस दिशा में पूंजीवाद की अपूव सफलता व 





 अपब नी. विस्तृत है, और इतने अधिक 
से सम्बन्ध रखती है कि हमें उसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए 


पूँजीउतियों द्वारा मजदूरों प 


.. जाने वाले शोषण की की है | वास्तव में, इस अद्याचार के अत्तिव में. 
.._ विश्वास करना समाजवांद में विश्वास करना कहा जा सकता है, क्योंकि. 
। यह समाजवाद के दाशनिक इष्ठिकोण का प्रमुख स्तम्म है। इस शोपण 
.. की बड़े शब्दों में आलोचना ही प्जीवाद की आलोचना का प्रथम 
.. आग है। पूजीवाद के अन्तर्गत, उद्यादन-प्रणाणी के दोषयुक्त संगठन 
.. और शासन की बुराइ करना इस आलोचना का' दूसरा भाग कहा जा 


... सकता है। समाजवादी विशेषतः इन्हीं दो बुराइयों को दूर करना चाहते 
- हैं? वे मज़दूरों पर होने वाले अत्याचार और उत्पादन-क्रिया के दोषों को. 
धमूल नष्ट कर देना चाहते हैं। जैसा कि समाजवाद के गम्भीर _ 
स्पागों और आनंर ने लिखा है, समाजवाद श्रांदोलन क 


. समाज अधिक सुखी और धन-धान्य पूर्य हो सके 


उत्पादन-ंक्रया में असफलता 




















कल 5 समाजबाद को हर रेस 


... इस बात को स्पष्ट कर देंगे कि इस दिशा में पूंजीवाद पूर्णू्प से... 
..... असफल रहा है| यदि हम ध्यान-पूवक देखें तो हमें ऐसी बहुत सी... 
...  बसस्‍्तुएँ दीख पड़ेगी जो समाज की भलाई के लिए अत्यन्त आवश्थक हैं... 
..... और जिनकी उपेक्षा किसी प्रकार से नहीं की जा सकती ; परन्तु... 
..._ ये बस्तुएँ पूजीवाद में नहीं बनाई जातीं क्‍योंकि व्यापारिक दृष्टकोश 
... से; उनका बनाना लाभप्रद नहीं है।इस प्रकार समाज कोइन 
... उपयोगी वस्तुओं के प्रयोग से वंचित रहना पड़ता है। उदाइरणाथे, 
.... एक प्रकाश-खह" को ले लीजिए | यदि प्रकाश-यह न हों तो मनुष्य... 
... सामुद्रिक-यात्रा का साहस न करेंगे, और विशेष सावधानी के कारण 
...._ जलयानों को यात्रा में अधिक समय लगेगा जिससे माल के लाने तथा... 
... ले जाने का किराया बढ़ जाने से व्यापारिक वस्तुओं का मूल्य भी 
.._ बढ़ जायगा; साथ ही साथ जहाज़ों के टूट जाने का भय भी सदा... 
.. बना रहेगा। अतणव प्रकाश-ण्हों का निर्माण समुद्र-्यात्रा को सुगम. 
.. बनाने के लिये अनिवाय है। परन्तु पूंजीपति प्रकाश-ग्ह नहीं 
. बनवाते। यदि प्रकाश-ग्रह के स्वामी प्रत्येक निकलने वाले जहाज़ से _ 
. टक्‍स वसूल कर सके, तो वे निस्संदेह प्रकाश-हों से समुद्री किनारों 
को भर दें | परन्त ऐसा होना असम्भव है। अतएव पूजीपति इस 
र विशेष ध्यान नहीं देते, और अनेक समुद्री-किनारे प्रकाश-यणहों 
से शून्य रह जाते हैं। ऐसी दशा में सरकार को प्रकाश-णह बनवाने... 
पड़ते हैं इस प्रकार पूजीवाद समाज के लाभ की वस्तुएं बनवाने... 
























पूँजीवाद के दोष... 


इस श्रमियोग के उत्तर में पूजीवाद के पुजारी कहते हैं कि... 


आवश्यक वस्तुएँ बन ही जाती हैं, और वह उनके उपयोग थोग से से से वॉँ चित तत रु 
...... नहीं रक्‍्खा जाता। ऐडम स्मिथ भी, जो अथशाञ्र के जन्मदाता थे, 





»>. लिखते हैं कि सरकार के न्यून-तम कार्यों (47760प०0७0॥७ ... ः 
... पाांपराप) 6 8057० 7प४७0078 ) में सै एक काय यह हक 


। । .. भी है कि वह ऐसे सामाजिक कार्यों को करे और ऐसी सामाजिक 
.... बस्तुओं का निर्माण, संरक्षण तथा संचालन करे जो व्यक्ति-विशेष 
.. अथवा छोटे से समूह द्वारा नहीं किये जा सकते या जिनका निर्माण 


... और संचालन नहीं किया जा सकता; क्योंकि ऐसे कार्यों में जितना व्यय _ 
होगा उतना रुपया कोई व्यक्ति अथवा छोटा व्यक्ति-समूह उसके द्वारा 
नहीं कमा सकेगा; यद्यपि एक बड़े व्यक्ति श्रथांत्‌ समाज को उससे 


.. बातें हैं। यदि हम सरकार को ही ऐसे कार्यों का उत्तरदायी + 


हु | करती है ! वर्तमान दशा का थोड़ा सा भी ज्ञान इस प्रश्न के 
.. केवल “न! में देने को बाध्य करता है। उदाहरण के लिये, 























समाजंवाद की रूप-रेखा 





.. निवास बरते हैं। वहाँ खच्छ॒ता के अभाव से कारण दुर्गन्ध आती... 
... हहती है; सदैव कुछ न कुछ रोग फेले रहते हैं; तथा स्तरी-पुरंष..... 
.. दुरबल, रोगी तथा कार्य-संचालन की क्षमता से हीन हो बाते हैं।.... 
...._ क्या यही सरकार का कतंव्य-पालन कहा जा सकता है?! स्पष्टक | 
...._पूजीवाद, जो समाज के हित के सभी कामों को करने का उत्तरदायी... 
.... है, ऐसा करने में असमथ हैं क्‍ री, 


लाभ-प्रद कार्या में प्रतियोगिता 


.... ऊपर उन कार्यों का विवेचन हुआ हैजोव्यापारिक इृष्टिसि.. 
... लाभप्रद नहीं होते। अब हम उन कार्यों की ओर दृष्टिपात करेंगे... 
.. जो पूजीपतियों की दृष्टि से लाभप्रद द्वोते हैं| ऐसे कार्यों की अवस्था... 
. पूर्णतः भिन्न है। इनमें देश की उलादन-शक्ति का बहुत बड़ा भाग, 
आवश्यक दिशाओं से हटाकर लगा दिया जाता है। लाखों-करोड़ों 
रुपये ऐसे कार्यों में व्यय कर दिये जाते हैं; असंख्य मजदूर 
: अन्य व्यापारों से हटा-हटा कर इन कार्यों में लगा दिये जाते हैं; 5 
देश को मानसिक और शारीरिक शक्ति इन चुने हुये व्ययवासों | 
लग्न कर दी जाती है। कोई भी पूं जीपति इस बात का ध्यान नहीं 






























7 में, बेकार और अनावश्यक दिशाओं में लगाकर व्यर्थ नष्ट की... 
॥ बस्तुतः घन उपाजन करने की मादकता मनुष्य की 


._ परन्तु जब माल नहीं बिकता, तब उनकी आँख खुलती हैं। लेब 








४०४ असफलता से भी वे कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते, और पुरानी ' 


..._है। उत्पत्ति के अनियमित होने से बेचारे गरीबों तथा + 
० अनेक कठिनाइरयाँ सहन करनी पड़ती हैं। 
..._ पूजीबाद के समथक उल्लिखित के हो कर को स्वीक 












.... ७छ२३े..../ समाजवाद की रूपरेखा के रा पा आ 


.... द्वारा हो जाती है। यदि किसी वस्तु का मूल्य गिर जाता है, तो इसका... 
.... आशय यह है कि वह माल आवश्यकता से अधिक सख्या में पैदा... क्‍ 
.... किया जा चुका है| मूल्य के गिरते ही उ्तादकक-गण अब कम माल... 

... बनाने लगेंगे, क्योंकि उनको कम लाभ होगा । कुछ फमं दिवालिये मी... 
..... हो जायेंगे और उनकी उल्तत्ति रुक जावेगी। इसप्रकार पूर्ति कमहो.... 

.._ जायगी; पूति और माँग बराबर हो जायेगी और मूल्य बढ़ जायगा।...... 
... इसके विरुद्ध, यदि पूर्ति माँग से कम होगी; तो चीज़ों का मूल्य बहुत... 
.... बढ़ जायगा, लाभ में बहुत इंडि होगी, और अधिक माल पैदा 
..... करना बहुत आकर्षक होगा। अतणएब पूर्ति बंढ़ेगी; पूर्ति और माँग... 
... .. बराबर हो जायेंगी और मूल्य गिर जायगा। इस नियम के अनुसार. 

..॑. यह कहा जाता है कि पृ जीवाद के अंतगत केवल उतना ही कांग्ज़ 
.. बनाया जायगा जितना लेखकों को आवश्यक है और ठीक उतनी 
स्याही बनाई जायगी जो उन कागज़ों के लिये पर्यास् हो। 4 
सामान्यतः यह उक्ति ठीक प्रतीत होती है परन्तु गंभीर विचार 
. करने पर प्रतीत होता है कि यह पर्णंतः खोखली है । इस प्रकार का. 
विश्वास केवल संतोषप्रद-श्रम है। यदि वस्तुओं की माँग ओर पूर्ति में. 
कोई अंतर नहीं होता तो फिर समय-समय पर हमें आर्थिक-संकट का _ 
रोग क्‍यों सताया करता है १ ऐसा समय क्‍यों आता है जब कि व्यापार _ 
स्थिर हो जाता है, बाज़ार माल से पाट दिये जाते हैं, नकृदी रुपया- .. । 











































...  पूजीबादियों की यह उक्ति पूणंताः चुणिहीन नहीं । जिस बात का 
... उन्होंने प्रतिपादन किया है बह एक लम्बे समय के लिये तो ठीक है । 
..._ लम्बे समय में मूल्य द्वारा माँग और पूर्ति अवश्य ही बराबर हो जाती... 
... हैं। परन्तु उन्होंने तात्कालिक प्रभाव का ध्यान एकदम छोड़ दिया है। 
..._ पूंजीवाद में तत्काल ही माँग और पूर्ति बराबर नहीं हो सकती | फलतः 
... अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। कल्पना कर लीजिये कि 
.._ किसी समय माँग और पति समान हैं, और उल्मादकों को लाम हो 








... प्रारम्भ कर देंगे | बस इसी प्रकार चक्र चलता रहता है | उंन्न 
आशिक संकट, नियिमत रूप से, बारीबारी से आते-जाते रहते 














.. पहलू की उपेक्षा 


समाजवाद के पंडित और अधिकारी लेखक, स्टेफृड क्रिप्स 
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करता है, वह वास्तव में आजकल, बिना रोक-टोक, लागू नहीं हो रहा 

है | हाल ही में सब वस्तुओं का मूल्य बडुत गिर गया है, परन्तु उनके 
_उल्यादन में कुछ भी कमी नहों हुई है जिससे कि मूल्य नहीं बढ़ता और 
लाम नहीं होता | उद्यादन-क्रिया की कायक्षमता आविष्कारों ने व 

बढ़ा दी है; माल बहुत पैदा हो रद्या है; परंठु इसका अभीष्ठ परिणाम 
नहीं हुआ | खामाविक रूप से सरकार को, अपने देशवासियों को 
भूलों मरने से बचाने के लिए, बोच में कूदना पड़ा है, और वह 






























यही नहीं, अनियमित उद्यादन का एक विशेष लक्षण है उद्यादकों: 
का गला काटने को तैयार और एक दूसरे 














... समाजवादी विज्ञापन को पसन्द नहीं करते | हाँ, कुछ विज्ञापन अवश्य 
.... लाभदायक होता है. क्योंकि वह उपभोक्ताओं को यह यूचना देता 
.. है कि उनके प्रयोजन की कौन-कौन सी वस्तुएँ बिक रही हैं, किन-किन। 
.. वस्तुओं के प्रयोग से वे अधिक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं 
..  इत्यादि। इससे मनुष्यों के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा होने में सहाग् 
. मिलती है। परन्तु इस प्रकार की सूचना देनेवाले विज्ञापन के अर्तिः 
जो विज्ञापन किया जाता है वह केवल स्पर्धा के लिये होता 
जनता में कोई नई आवश्यकता उल्नन्न नहीं करता | वतमान अ 
ताओ्रों की पूर्ति के लिये अपना माल अधिक से अधिक मात्रा में बेचने 
के अभिप्राय से ही पू जीएति अधिकांश विज्ञापन करते हैं। बिला 
... के विद्वान लेखक कालांइल ने लंदन के एक ठोप बनानेवाले के 
... विषय में लिखा था कि यह टोप बनानेवालां इस बात का प्रयत्ष 
... करने के स्थान पर कि वह अन्य टोप बनानेबालों से अच्छी बस्तु 
... बनाए, एक बहुत बड़ा ठोष बनाता है, जो ७ प्ीठ ऊँचा हो 
.. और वह एक मनुष्य को वह ठोप सड़कों पर घुमाने के लिये भेज 
. देया है | उसने बढ़िया टोप बनाने का प्रयत्न नहीं किया, जिस 
कार्य को यदि बह चाहता तो संगमताबूबंक कर सकता था; पर उसने 



































का, 


की बुद्धिमानी ७ फीट के टोप बनाने में प्रयुक्त हुईः और विज्ञापन 
वाले रू का श्रम व्यथ ही नष्ट हुआ रा. 













कई न । समाजवाद की रूप-रेखा 


.... विज्ञापन केवल इसी विषय में हानिकारक नहीं है| इसका इससे... 
.... ओ अधिक चिन्ताजनंक दुष्परिणाम यह होता है कि यह पत्न-सम्पादकों 
... की लेखनी को जिधर चाहे मोड़ देता है और समाज व जनता के... 
.... विचारों को श्रमात्मक माग पर ले जाता है | आजकल पत्र-पत्रिकाओं 
.. की आर्थिक सफलता बहुत कुछ विज्ञापनों पर ही निर्भर है । यदि... 
... उन्हें विज्ञापन न आस हो सकें, तो उनका संचालन असंभव हो... 
.... जाय | इस दशा का प्जीपति और उत्पादकगण बहुत लाभ उठाते... & 
..  हैं। वे सम्पादकों व पत्र के अधिकारियों को सावधान कर देते हैं कि... 
....._ यदि कोई भी बात उनके और बतमान उत्पादन प्रणाली के विर्दध 
... लिखी गई तोवे उनके पत्र में विज्ञापन देना बन्द कर देंगे। इस 
....  'ग्रकार, धन उपाजन करने का प्रश्न सम्पादकों की व्यक्तिगत भावनाओं 
... का वास्तविक स्पष्टीकरण करने सें असमथ बिना देता है। कहीं-कहीं 
. सो उन्हें इस बात पर बाध्य किया जाता है कि वे पूंजीपतियों के 
. हित कीबाते लिखें।... |. 
.... स्पर्धा के युग में, विज्ञापन की बरबादी के अतिरिक्त, कई दिशाओं 
में वस्तुओं को दो-दो तीन-तीन जगह रखना आवश्यक हो जाता है 
ग्रौर यह अनावश्यक व्यय भो किसी प्रकार कम चिंताजनक नहीं । 
लों का ही उदाहरण लिया जा सकता है । मान लीजिये कि 
; से आगरा तक रेल चलाने के लिये दो कम्पनियों को... 



















































; जायूँगे। सौमाग्य से हमारे देश में रेल बनाने व चलाने... 
की, क्राघिकार सरकार को है, और इस प्रकार हम लोग इस प्रकार 
... के विनाश से सुरक्षित हैं। परन्तु अमेरिका में किसी समय इसने 
... बहुत ही भीषण रूप धारण कर लिया था, और इसको रोकने 
... के लिये सरकार को बहुत समय तक कठिन परिश्रम करना पड़ा था | 
.. इंगलेंड में भी रेलों के राष्ट्रीकरण की माँग ( 8४008]286070 
४». 0|+ #७]एछ०99 ) बहुत महत्वपूर्ण रही है और अब मज़दूर सरकार 
... ने इसे कायरूप में परिणित करने को बिल भी बना लिया है। इस 

.. प्रकार से दुहरी चीज़ों का बनाया जाना पंजीवाद के अंतगत कई 
.... दिशाओ्रों में होता है और अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है | यह तोः 

..._ केवल समाजवाद के युग में ही समूल नष्ट किया जा सकता है। 


३ बने हुये माल में प्रवंचना 
.. अब यदि हम प्‌ जीवाद में बने हुये माल की श्रष्ठता पर 




























। रे ३ उत्पादक भी तमी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब कि वे भें 
.. अथवा उससे भी अधिक; सस्ते दामों पर चीज़ों का विक्रय ० य 





हित .... समाजवाद की रूप-रेखा 


...._ पर बेचा जाना, शुद्ध चमड़े के जूतों में कागज का लगा होना, असली _ 
... ाय के दूध में बकरी का दूध ओर पानी आदि का सम्मिश्रण--ये हम 





गों के नित्य ग्रति के अनुभव की बाते हैं जो की वास्तविक रा 


.... को मिलावठ से या अन्य उपायों से कम कर देना बहुत सरल और 
..... लाभप्रद है, क्योंकि उपभोक्ता माल बनाने वाले से कुछ कह ही नहीं 
5. सकंता; वह तो शायद इस प्रबंचना से परिचित भी नहीं होता | यदि 


रा _ इचा देवा है 


बढ बेचने वाले से कुछ कहता है तो वह उसे अनेक प्रकार से समझा- 


फिर यदि सौभाग्य से शुद्ध और अच्छी चीज़ मिल भी गई, तो उसमें... 


... कलात्मक विशेषता और सुन्दरता नहीं होती । मशीनों द्वारा समस्त वस्तुएँ.. 
... एक हैं कोटि की बनाई जातो हैं और वे अधिक सुंदर नहीं हो सकती । 






















5. चूंजोबाद केदोष  .. ..  . ७३ 


... हैं। उत्पादक-गण केवल मूल्य में ही स्पर्धा नहीं करते; स्पर्धा वस्तुओं 
... की कोटिया श्रेष्ठता में मी होती है, इसलिये उत्तादक-गण स्वामाबिक 
... झुप से श्रेष्ठ वस्तुएँ बनाने की चेष्टा करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार 
... भी इस दिशा में जाँच-पड़ताल करठी रहती है। सरकारी निरीक्षर 
रा हे  विछे षण और हस्तक्षेप माल में मिलावट करने या उसकी कोटि ख़राब 
- करने को,बहुत-कुछु रोकते हैं।.| . 
..... यह कथन कुछ दृद तक टीक है। पूंजीवाद में यह दोष दूर करने 
.. की “सम्भावना” हो सकती है। इस कथन में कोई विरोध की बात _ 
.. नहीं । परन्तु पजीवाद में इस बात की वास्तविकता नहीं । वास्तव में 
... पुजाबाद में यह दोष दूर नहीं होता । फिर केवल “सम्मावना?? पर ही 
.. केसे विश्वास कर लिया जाय ! माल में ख़राब वस्तुएँ मिलाकर अधिक 
.... लाम उठाने की इच्छा बहुत ही प्वल प्रमाणित हुई है--इतनी कि 














..._ निकालते और बतलाते हैं जिनसे कि प्जीपति आसानी से दा घोखा 
देते रहते हैं, और साथ ही साथ कानून के चंगुल में फेँ 





आर्थिक प्रतारणा 


उपयंक्त प्रबंचना से भी बढ़कर आर्थिक और पूंजी व रोकढ़ 
सम्बन्धी प्रवारणा है। पुराने समय के मुद्रा-युग में (77076प 
०७००४०॥॥४ ) में जब साझेदारी होती थी और ओऔद्योगिक धंधों के. 
आद्योगिक विषयों में निशंय क॑_ 
में होता था जिनका हित समाज के _ 
हित से केवल एव दर होता हो तर था। परन्तु वर्तमान उधार-युग' 
. (0७7७0॥६ ७००००ए५) में यह बात नहीं। आज से 
. मनुष्यों से भाग (७॥87/0) बेचकर या उधार लेकर, एकत्र की जाती 
और उससे काम चलाया जाता है। श्रतण्व उद्योग-धंघों पर अ घिकार 

















० 7 चुजीवादइ केदोष-उचराद / .. पक 


._._ रखने वाले और औद्योगिक नीति का निर्णय करने वाले मनुष्य और 
.. होते हैं तथा पजी और कारखानों के स्वामी और | परिणाम यह होता 
.... है कि कारखानों के प्रबन्ध करने वालों का हित कारखाने के स्वामिः 
.. के हित से एक अंश दूर हो गया है और समाज के हित से दो अंश 
.... दूर।”* उद्योगों के प्रबन्धकर्ता अपने हित की बात सोचते हैं और 
.... वास्तविक अधिपतिश्रों की पूंजी ओर उनके हित के मूल्य पर अपनी 
*.. स्वाथ-लाधना करते हैं। वास्तव में प्रबन्धकर्ता कारखानों पर इतना... 
... अधिकार रखते हैं कि समस्त महत्वपूर्ण पदों पर उनके मित्र तथा 
6 थी नियुक्त रहते हैं| कम्पनी के अधिकतर भाग (8॥8 78६) ४] 
... उनकेया उनके परिचित व्यक्तियों के पास होते हैं अतएवब भागा- 
..... घिकारी-बग (80978-॥0]0678) उनका कुछ भी विरोध नहीं कर 
... सकता; और प्रबन्धकर्ता अपनी इच्छानुसार काय करते हैं। प्रवन्ध- 
कर्ताओं को इस बात की भी चिन्ता नहीं होती कि वे जो माल बना 
हे हैं वह अच्छा और समाज के लिये उपयोगी है या नहीं। भागाधि: 
_ कारी-बर्ग ( 9/878-।0|067'8 ); उपंमोक्ता और संमाज व 
कितनी ही क्षति क्‍यों न हो, परन्तु वे तो अपने स्वाथ-सिद्धि से ही सम्बन्ध 
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बेकार व्यवसाय 





...... पूंजीवाद में एक और दोष यह है कि यह बहुत से बेकार व्यवसायों गे हा 
... को योल्लाहन देता है| बस्तुतः ऐसे व्यवसायों का होना पूंजीवाद के... 

. संचालन के लिये नितान्त आवश्यक है। बेकार व्यवसायों से ताथय यह 

. ... है कि ऐसे व्यवसायी पुरुष वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते न उद्यादन-....... 
... क्रिया में सहायता ही करते हैं। ऐसे मनुष्यों के उदाहरण हमें ऊपर. #» 
.... पर्यात संख्या में मिल चुके हैं। एक और अच्छा और प्रसिद्ध... 
..... छदाहरण वकीलों का है। वकील लोग केवल अमभियोग लड़ाते हैं॥ 
... अनके परिश्रम से देश या समाज अधिक घन-धान्य से परिपर्ण नहीं... 
...। होता जैसे कि बह मज़दूर व कृषकों के परिश्रम से बनता है| अतः 
.. यदि वकीलों को वकालत से हटाकर दूसरे उत्मादक कार्यों में लगा 
... दिया जाय तो समाज का बहुत कल्याण हो | हर दस अभियोगों में 
.. प्ले६ अमियोग जायदाद के झगढ़ों से सम्बंध रखते हैं या ऐसी बातों 
- से सम्बन्ध रखते हैं जो पूंजीवाद के ही परिमाण या आवश्यक लक्षण 
.. हैं। इस कारण समाजवादियों को विश्वास है कि यदि व्यक्तिगत 
; . सम्पत्ति ( 70ए5४6 70796709ए ) की प्रथा का लोप हो जाय. 
तो वकीलों की आवश्यकता सख्व॒तः बहुत कम हो जायगी; और ऐसी 
दशा में उन्हें उचित उत्पादक कार्यों में नियुक्त कर देना 38 | 
- और सम्मव हो जायगा । द मल 











































पू जीवाद के दोष--उत्तााद.... 


.. ऊैंल लाभ हो। मान लीजिए, मिल में कुछ कपड़ा बना, और वह _ रा 

.. एक बड़े थोक व्यापारी को दो आने गज़ दिया गया। बड़ायोक 
वादों अन्य थोक व्यापारियों को कपड़ा देगा और उसे दो आने से. 
. अधिक-ढाई आने--प्रति गज़ के भाव के बेचेगा | अब थोक 
.. व्यापारी फुटकर बेचने वालों को कपड़ा बेचेंगे, और वे तीनआना.. 
.. प्रति गज़ का मूल्य लगावेंगे। फुंटकर बेचने वाले दो पैसे प्रतिगज्ञ 
... और बढ़ाकर उपभोक्ताश्रों को बेचेंगे। यदि बीच में एक और मध्यवत्ती का 
.. व्यक्ति हुआ तो माल का मूल्य चार आने प्रतिगज हो जायगा | इतने - 
.. मनुष्यों का बीच में पड़ना एक बहुत ही साधारण बात है ० 
..._ आस्तव में इससे भी अधिक व्यक्ति बीच में पड़ते हैं और भाल का ही 
.._ शल्य अधिक बढ़ा देते हैं । भारतीय केन्द्रीय कपास कमेटी 
 (उगवाकया 00007) 00006008 0077क0086 ) ने कृषि . 
कमीशन के सामने एक स्पृतियत्र ( (७४४०४७४त४ 0) 
उपस्थित किया था. इसमें उपयुक्त कमेटी ने पृष्ठ ८७ पर चित्र द्वारा. 
.._ यह बतलाया था कि कपास पैदा करनेवाले और रूई के उपभोक्ताओं 
... केबीच में कितने मनुष्य होते है। गा 
..._ जैसा कि उस चित्र से स्पष्ट है, बींच में पड़ने वालों की संख्या 
... बहुत अधिक है और इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन सम्भव हैं 
._ इन अध्यवर्तियों के कारण वस्तुओं का मूल्य बहुत बह जाता है | यदि. 
.._ हम अपना पहला वस्त्र वाला उदाहरण लें, तो हमको पता चले 
| .. वस्त्र का वास्तविक मूल्य दो आने प्रति गज़ था, पर उसका अंतिम 
.. मूल्य चार आने प्रति गज हो गया । उपभोक्ताओं को दुगुना मूह 
.. देना पड़ा। इन्हीं उपभोक्ताओं के मूल्य पर मध्यवर्तीं पुरुष 
ये, क रुपया कमाते हैं, अत्यंत रम्य स्थानों में मोग-विलासमय जीवन : 














































क्र 2 3) समाजवाद की खूप-रंखा 


] 


कपास पेदा करनेवाला 





कै 


गाँव का व्यापारी 


विकाव्यापारी 


यात्री खरीदार रे 
भध्यवती पुरुष (एक या अधिक) 
(यहाँ रुई घुनी जाती है) 


बाज़ार (दल ल के द्वारा) 


ऋओऑं 32 सडोटर 
अल ऋंष!कदप्-अ्ाइकल्जलनछाक है. 
हे का 2. 8 अत सर है सदकाप्धल 


:5:# 773३ 


मध्यवर्ती पुरुष (एक या अधिक) 
(यहाँ रुई घुनी जाती है) 


॥' 


कमीशन एजेन्ट 
निर्यात करनेवाला यां मिल 
[ व्यापारी 


बम्बई के कमीशन एजेन्ट 
(एक या अधिक) 


नियात ये वाला या 
मिल या व्यापारी 













 निर्याव करने बाला या मिल के लिये खरीदने बाला या. 
व्यापारी का एजेन्ट ( यहाँ रुई घुनी जाती है. ) 
निर्यात करने वाला या मिल या व्योपारी। 
. कठिनाइयाँ सहन करके माल पैदा करते हैं। उनके माल का मूल्य वे... 
. अपनी इच्छानुसार तो रख ही नहीं सकते । कृषि-सम्बन्धी उपज का 


पूं जीवाद के दोएष--उत्तराद्ध 


पा अब जितने अधिक मध्यवततों पुरुष होंगे, उतना ही अधिक वे उस कर । 


.... मूल्य में से निजी लाभ घटाकर क्रपकों से गेहूँ ख़रीदेंगे । इस प्रकार 
.... कृषकों को कम मूल्य मिलेगा, परंतु मध्यवर्ती पुरुष उससे लाभ 
... उठायेंगे। सारांश यह है कि ये मध्यव्तों पुरुष स्वयं तो कुछ उत्पन्न 3 
.... नहीं करते, और न उत्पादन-किया में ही सहायता पहुँचाते हैं; परन्तु 


.... निर्धन कृषकों व असहाय उपभोक्ताओं से अनुचित रूप से घन अप- 


.. हरण करके अपने कोष भरते हैं। यही कारण है कि समाजवादी । 
. अध्यवतों पुरुषों को बेकार समझते हैं। यदि कोई काल्पनिक समाज-_ हा 


. वादियों ( 0$07980 5008|8$8 ) के विचारों को पढ़ें, तो उसे 
पता चलेगा कि वे मध्यवर्ती पुरुषों से बुरी तरह चिढ़े हुये थे । किसी- 


.._ किसी ने तो हृदय खोल कर इन लोगों के प्रति अपशब्दों का उच्चारण 
. किया है। बिच्छू, मकड़ी, साँप, छुल्ूदर इत्यादि शब्द तो साधारण ._ 


_ ख्प से प्रयुक्त हुये हैं। कोई चादे इस अपशब्दवाद' से सहमत न हों, 
... पर प्राचीन समाजवादियों के कथन की वास्तविकता से तो सहमत होना 
अत ह | 


रब... 


...._ उल्लिखित दोष पू जीवाद की उत्पादन-क्रिया के क्षेत्र से सम्बन्ध 
.. रखते हैं। अब हम समालोचना के दूसरे भाग पर विचार करना 
... ग्रारम्म करते हैं, अर्थात्‌ अब हमें यह देखना है. कि मज़दूरों को कि 
..._ किन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उन्हें वेतन कितना मिलता 






















.. ८६... समाजवाद की स्पनरेखा 
मज़द्री या दासता 


रो समाजवादी कहते हैं कि कहने को तो मज़दूर ख्तंत्र है, परन्तु हा 
.. वास्तव में वे दास हैं। - उनकी अवस्था दासों से भी गिरी हुई है। 
.. यूं जीपति उनका शोषण करते हैं; और उनके मूल्य पर स्वयं आनन्द... 
.. उठाते हैं। उन पर किस अकार अत्याचार किया जाता है इसका 
.... विवेचन पहले ही हो गया है और हम देख चुके हैं कि भज़्बूरों का. 
.. शोषण करना ही पूंजीवाद का आधार दै। पूंजीवादी कहते हैं कि. 
... पूंजीवाद-युग में भज़दूरी को दासता कहना श्रन्याय है। दास अपने 
... स्वामी से कमी विमुख नहीं हो सकता, वह पूर्ण रूप से स्वामी के 
...... आधिपल में रहता है। परन्तु मज़दूर इच्छानुसार कारखाने से चला 
...... जा सकता है, और किसी अन्य स्थान पर नोकरी कर सकता है | फिर 
. भज्भद्र दास किस प्रकार हुआ १ इसका समाजवादियों के पास यह 
.. उत्तर है कि मज़दूर केवल नाममात्र को ही खतंत्र हैं। अन्य स्थान पर 
.._ जाकर भी उसे उसी प्रकार की कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता 
.. है| वास्तव में उसमें ओर दास में कोई अंतर नहीं । मज़दूरों को काम 
देने या न देने का अधिकार पं जीपतियों को होता है। यह अधिकार 



















दासों के स्वामियों से अधिक अत्याचार कर सकते हं। यह सत्य है कि 
कोई कानून मज़दूरों को इस बात के ज्ञिये वाध्य नहीं करता है किचे 
किसी प्‌ जीपित के यहाँ काम करें, परन्तु प्‌ जीपतियों के पास उद्मादन 

















' पूँ जीवाद के दोष --उत्तराद्ध हा शक 
भी निम्न कोटि का अवश्य कहा जा सकता है, क्योंकि प्राचीन दासों.._ 

.. के स्वामियों को कम से कम अपने दासों को भूखों मरने से तो बचाना. * 

.. ही पड़ता था, पर वर्तमान कारखानों के स्वामी तो मज़दूरों का इतना _ 
.. भी उत्तरदायित्व नहीं लेते। केवल पूजीपति ही यह निर्णय करता है 
...._ कि कब और कहाँ कार्य प्रारम्भ किया जायगा, किस मज़दूर को काम... 
.._ दिया जायगा और किसे नहीं, और काम किस ढंग से किया जायगा। _ 
..._ भज़दूर तो किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उन्हें तो हा . 

है खोलने तक का अवसर नहीं मिलता | पा 
गो एक विद्वान ने लिखा है कि पूंजीवाद के युग में मजद्र इस 

... बात का अनुभव कर रहा है कि उसने एक प्रकार की दासता से मुक्ति 
.._ पाकर अब दूसरी दासता को अपनाया है; और उदर पूर्ति की समस्या 
..__आाचीन दासों के खामियों के काँटों के घावों से भी अधिक कष्प्रद _ 

.. है| उसे नौकरी माँगने का कोई अधिकार नहीं; कोई भी उसके 
.._ लिये काम दहॉढ़ने का उत्तरदायी नहों; और न वह स्वयं ही किसी . 
योंकि उसके पास उत्पादन ' 













.. प्रकार का व्यवसाय कर सकता है; क्‍यों 
.. सम्पूय साधन नहीं। वह एक बेकार की माँति जीवन व्यतीत 
.. . है | जहाँ कहीं भी नौकरी मिलने की सूचना मिलती है, वह व 

.._._ दौड़ता हुआ चला जाता है। चाहे वह भूखों मर रहा हो, पर उसे 




























पे ज्क .... समाज्वाद की रूपरेखा 


.. हैकि उसे जो आज्ञा दी जाय उसी काय को करे और यहीं उसके 
.. कतव्य की इति-शभ्री हो जाती है। समीषवर्ती मज़दूर से बात करना 
.... अक्ञ॒म्य है और इसके लिये उसे दण्ड भुगतना पड़ता है ; यदि काम 
..... क्रते-करते कहीं सीणी भी बजा दी, तो भी दर्ड मिलता है। प्रातः 

.. काल को निश्चित समय पर कारखाने के घंदे द्वारा उसे यह सूचना... 

... मिलती है कि काय प्रारम्भ हो गया; एक दूसरे निश्चित समय पर. 
.... घंठा उसे सूचना देता है कि उदर-यूर्ति कर लो; और एक घंटे के... 
.... पश्चात्‌ उसे घंदे द्वारा फिर सूचना मिलती है कि काय फिर से 
.... आआरम्म कर दो . जिस कल से मजदूर काम करता है वह उसकी नहीं; 
..... और जो माल वह येदा करता है बढ उसका नहीं । वह तो केबल किराये... 
. क$ेटइ की भाँति है; जहाँ कहीं उसकी उदर-पूर्ति होती है वहीं काय... 
... .. करने के प्रस्तुत हो जाता है| 4 











. कृष्ठप्रद बात यह है कि उसे बहुत सा नीरस कार्य करना पड़ता है 
 कारखानों में थोड़े ही दिन काम करने के पश्चात्‌ मजदूरों की शक्तियाँ 
भनन्‍्द पड़ जाती हैं, और उनका दृष्टिकोश सीमित हो जाता है की 


मज़दूर-वर्ग दासता तो करता हो है, परन्तु इससे मी र्आऋआ 


















किया जाता है | प्रत्येक मज़दूर को एक कार्य-विशेष पर नियुक्त कर रा 
जाता है; और वह केवल उसी कार्य को करने में अपना जीवन. 





.. उसे सामाजिक, शारीरिक और मामसिक गुणों से वंचित रहना _ । 


 .  वा़ता है हि 5 


... इसके अतिरिक्त कारखाने कौ दशा मजदूरों के खवास्थ्य पर बहुत. 
.._ बुरा प्रमाव डालती है। काल माक्‍्स 'कैपीटल? ( /)88 9008) ) 


... में कहते हैं: हम यहाँपर केवल कारखानों में काम करनेवालों की _ 
.... शारीरिक दशा का वणन करेंगे। कृत्रिम उच्च तापक्रम, धूल घूसरित 


..._ वातावरण, कर्ु-भेदौ शब्द प्रत्येक इन्द्रिय को बहुत हानि पहुँचाते . . 


. हैं। पूजीपति सामाजिक उत्पत्ति के साधनों का जी भर कर दुरुपयोग... 


. करते हैं, और भज़दूरों के जीवन की अ्रत्यंत आवश्यक वस्तुओं का _ 
मी अपहरण कर लेते हैं। वे स्थान, प्रकाश, वायु और रक्षा के 


... साथनों से मज़दूरों को वंचित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कारखाने का _ 
_... काम ओर वहाँ का दूषित वातावरण मज़दूरों के खास्थ्य को अ्रत्यंत 
... हामिप्रद होता है; वह माँस-पेशियों के स्तंत्र संचलन में बाघा 


उपस्थित करता है; और खतंत्रता के प्रत्येक अंश का भ्रपहरण क 


द ५. ही वे निष्क्रिय हे जाते ्् | इसके खआतारक्त खास र्य मजदू: भ तिवध 
..._ प्राणघातक रोगों द्वारा अथवा कारख़ानों और खानों में 










. तो वह अकिंचन वस्ठु की भाँति तिरकृत कर दिया जाता है रा 
...._ सत्य है कि कुछ कानून ऐसी परिस्थितियों में पू जीपतियों द्वारा मजदूरों... 
.. की सम्यक हानि-पूर्ति का आयोजन करते हें, परन्त मजदूरों केपास | 
... अभियोग चलाने के लिये धन ही नहीं होता है । यदि वे किसी _ 
.. अकार अभियोग प्रारम्भ भी करें, तो पूं जीपतियों के चतुर और उच्च... 
. बेतनवाले वकीलों के सामने अमियोग में सफलता प्राप्त करना... 

. अत्यंत काठिन हो जाता है। इस प्रकार कुद्धम्ब के एकमात्र न ४ 
.... उपाजं॑न करनेवाले व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌, उसके अन्य कुडम्बी 
न शा की-विभमीषिका में जलदे हैं। 7 ५ न कप 
....  पूंजीपति इस दोषारोपण को स्वीकार नहीं करते। उनका कथन 0] 
... है कि मज़दूरों का प्‌ जीपतियों पर निभर होने का कोई प्रश्न ही नहीं 9 
.._ उठता | दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध समानता का है। यदि मज़दूर न. 
: हों तो उनको कारखाना चलाना असम्भव हो जाय। अतः पूजीपति 
. मज़दूरों पर उसी प्रकार निभर हैं जिस प्रकार मज़दुर-बग प्‌ जीपतियों 
. पर | परन्तु यह तक अनुपयुक्त है। कारण यह है कि मज़दरों के पास 
पूजी का पूर्णरूष से अभाव होता है, अतः वे प्‌ जीपतियों से समानता 































.._है। इसके अतिरिक्त मज़दूर-सभायें संगठित रूप में प्‌ जीपतियों की 
. अनधिकार चेष्टा को रोकती हैं, इससे अत्याचार तथा शोषण का रूप 















पूँ जीवाद के दोष---उत्तराद्ध मा, ः . डा । हा 


. स्वच्छुता, प्रकाश -और स्थान आदि के विषय में न्यूनतम अवस्था... 
.. निर्धारित कर देती है। यदि कोई कारखाने का अधियति अपने कार... 
.. खाने की दशा उससे गिरी हुई रखता है तो वह दंड का भागी होता 


.. भीषण नहीं हों पाता | परन्तु मजदूर-सभाय सभी स्थानों पर सफल और ः 


..._ संगठित नहीं रहतीं। विशेषतः तंगी और आ्िक संकट के समय, जब... 



















कि वेतन कम हो जाता है और बेकारी बढ़ जाती है, मजदूर-सभाओं 
की शक्ति भी कम हो जाती है| ऐसी दशा में पजीपतियों की स्वेच्छा- 
चारिता सफल हो जाती है | लि आ हा ह 

धन का वितरण 


..._. अब हम उस धन के वितरण का विवेचन करेंगे जो मजदूर, रा. "6 
.. पजीपति और ज़र्मीदार इत्यादि मिलकर पैदा करते हैं। पूंजीवाद के 
थुग में मजदूरों को इस संयुक्त-धन का बहुत थोड़ा सा भाग मिलता 
है| इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें जीवन-पर्यन्त. निधनता 
..._ ख़क््य बना रहना पड़ता है। वास्तव में प्‌ मज़दूरों 
.. पुरस्कार न तो उनको आवश्यकतानुसार | न 6 निर्धा रद रेत 











मज़दूरों को संयुक्त-धचन का केवल एक अल्प भाग ही नहीं मिलता, 
_ब्रन्‌ उनको पूंजीवाद और व्यापारिक चक्र (उपरधयं7९४8 096७) 


.. में पड़ कर अपना जीवन तक समर्पित कर देना पड़ता है। उनको सदैव 
..... यह डर लगा रहता है कि आर्थिक-कल के एक भाग से कहीं उन्हें दुसरे _ 


<..... पििलता 


भाग में (जहाँ कम वेतन मिलता है) न जाना पड़े, अथवा कहीं वेकार 


. न हों जाना ।पड़े। वज्ञानिक-प्रबन्ध (8 6कवीठ िह्कवष6- 


_ [॥6॥0) के अंतगत भी, जहाँ मजदूरों को घेतन पर्याप्त दिया जाता है... 


. और न्यायपण माना जाता है, उनको संयुक्त घन का पयात्त अंश नहीं हा 


इतने कम वेतन पर मज़दूरों का भल्ले प्रकार रहना कठिन हो जाता... 


... है नतोंवेअच्छा खाना ही खा सकते हैं, न अच्छे वस््र ही पहिन 
. सकते हैं, और न आरोग्यवधक तथा ह॒वादार स्थानों में हो रह सकते हैं। 


. कलकत्ता, बम्बई तथा अन्य व्यापारिक नगरों की संकौण गलियों में 
: वहाँ के दूषित वातावरण, में और मदिरालयों तथा वेश्यालयों में उनके 
जीवन का सव श्रेष्ठ और मुख्य भाग नश्ट होता है । एगिल्स 
मम-स्पर्शी शब्दों में कहते हैं: आजकल के समय में समाज का 
निधनों के प्रति दुव्यवहार देखकर हृदय काँप उठता है। ग्रामों में 

















हा | पूँ जीवाद के दोष--उत्तराद की यम 
से दूषित वायु बाहर नहीं निकलने पाती। मेनेचेस्टर के विषय में... 
....॑. आप लिखते हैं कि नगर में अक (!7) नदी बहती है या सड़ती 
...॑. रहती हैं. जिसमें कूड़ा-करकट तथा कीचड़ भरा रहता है और जिसका _ 
.... यानी कोयले ब घुएँ से काला-काला दृष्टिगत होता है| इस संकीण 
...._ नदी के किनारे मजदूरों के मकान बहुत पास-पास बने होते हैं. 
.... जिनका वातावरण भीतर भी उतना ही दूषित होता है जितना कि 
१. बाहर। इस प्रकार विस्तृत तथा हृदय-विदारक वन करने के 
.. पश्चात्‌ भी वे कहते हैं कि मेरा व्शन इतना अपू्ण है कि उससे 
... वास्तविक अखच्छुता का अनुमान नहीं किया जा सकता | 
.. ऐसे गन्‍्दे वातावरण का प्रभाव भजदूरों के स्वास्थ्य पर बहुत _ 
.. चुरा पड़ता है। जे नाना प्रकार के रोगों में ग्रस्त हो जाते हैं और 
.. समय-समय पर प्लेग इत्यादि भीषण महामारियों से पीड़ित होते हैं। 
.. बहुत से तो अकाल-मृत्यु के लक्ष्य हो जाते हैं, और जो जीवित रहत हैं. 
उनकी उतादन-शक्ति बहुत कम हो जाती है और उनका जीवन 
अत्यंत ढुश्खपूर्ण हो जाता है। इस दुदशा का भयंकर 


























































जाइआ हे ... समाजवाद की ख्पररेखा 3 मम 
.._ इस प्रकार से आवद्ध हो जाते हैं कि उनसे मुक्ति पाना असंभव 
. होजाता है। हे द गा 
..... ऐसी दशा में कुढम्ब-्जीवन मी असम्भव है। जब कि एक कमरे । ः 
.. में तीन-तीन चार-चार कुट्ठम्वों को रहना पड़ता है, और दूषित 
. बातावरण में जीवन व्यतीत करना बड़ता है, तब कुद्धम्ब के सुख... 
को सोचना पूर्णतः असंगत है | पति, पत्नी और पुत्र-सब मिन्न-मिन्न 
स्थानों पर काम करते हैं, वे केवल सात्रि में तथा प्रातःकाल को मिलते... रा 
... हैं, और जब कभी संयोग होता है तो मदिरान्पन केसाद का ही | 
... आनन्द लेते हैं। ऐसी अवस्था में कुडम्बन्जीवन पूर्णतः असंभव शी 
हो जाता है। ही 2 
इस प्रकार जब मजदूरों का जीवन नश्ठ कर दिया जाता है, उनको... ' 
... उच्चकोडि का जीवन व्यतीत करने की सामथ्य से विहीन कर दिया ५ 
.. जाता है, उनको उच्च भावनाओं तथा विचारों के अनुभव से वंचित 
.. कर दिया जाता है, कारख़ानों में उनका शारोरिक तथा मानसिक 
. विकास रोक दिया जाता है, अधिक कार्य के कारण उनको रोगग्रस्त 
बना दिया जाता है, जीवन के सब से तीदण दुःख, निधनता, के. 
भय से उनकी आत्मा प्रवीड़ित कर दी जाती है, उनके ख्री-बच्चों के _ 
पालन का कोई उचित साधन नहीं प्रदान किया जाता है, तबइम 
यह देख कर दुखी होते हैं कि वे जीबन से निराश हैं, श्रपनी चिंताओं < 
को मदिरा के प्याले में डुबा देने की चेष्टा करते हैं, और उस कुचक्र.._ 
४ फुँस जाते हैं जहाँ निध्वनता दुष्कर्म कराती है और दुष्कर्म निधन... 
हैं। फिर हम अपनी आत्मा को यह कहकर शान्ति देते हैं कि. 
यह उन्हीं के दुष्कर्मों का परिणाम है, अन्यथा वे भी अपने जीवन. 
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.. शोषण द्वारा असंख्य धन एकत्र करते रहें और सुखपूवंक जीवन... 
.. व्यतीत करें कि सा 
.... यह सत्य है कि निर्धनता के दुष्परिणामों को दान और मिक्षा ._ 
का कक कम कर देते हैं। परन्तु उनका प्रभाव स्थायी नहीं होता । यह भी | 
मा . सत्य है कि समाज सामान्यतः किर्स के प्राणों का ग्राहक नहीं, अकाल 
पा . अ्रथवा कठिनाई के समय निधनों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाती . 
१. है | परन्तु ऐसी सहायता का प्रभाव उनके लिए बहुत द्वानिकारक सिद्ध 
धर होता है, क्योंकि वे दूसरों के आश्रय पर अपनी उदर-पूर्ति करने के... 
.. अभ्यस्त हो जाते हैं और उनमें खामिमान का अंश तक भी 

-.. नहीं रहता । क्‍ मा, 
........ इन समस्त विषयों को ध्यान में रखते हुये समाजवादियों का 

.. कथन है. कि प्जीबाद का प्रत्येक अंग विषाक्त है। पूंजीवाद खये 
.. घुन की भाँति समाज की नींव को अस्थिर बना रहा हे | समाज के !' 
कुछ गिने-चुने व्यक्तियों के हित-साधन तथा भोग-विलास के लिये समस् 
साधारण व्य को नारकी जीवन व्यतीत करना पड़ता है | इस न 
से मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने का केवल यही एक उपाय: 
० मकर 







































... इस घुन को--समाज के पुजोवादी-संगठन को--न्ट-श्रष्ट कर दिया. 
.._ जाय और उसके स्थान पर समाजवाद का स्थापन किया जाय, जिसका 

... उद्देश्य सुदृढ़ रूप से समाज के समस्त व्यक्तियों का सामूहिक जीवन 
.. उन्नत करना है, उसके वर्ग-विशेष के कुछ व्यक्तियों को मोग-विला 
. की सामग्री प्रदान करना नहीं; दरिद्रता का विनाश करना है, निघनता 
.. की बृद्धि करना नहीं ; मनुष्य-जाति की आध्यात्मिक उन्नति को उच्चतम 
... शिखर पर पहुँचाना है जहाँ पर मनुष्य का अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व 


.. में लय हो जाता है, आध्यात्मिक हीनता के गत में गिराना नहीं । 














.... पजीवाद के अत्याचारों की अब पराकाष्टा हो चुकी है और 
.... ऊउनके भारी बोर के नीचे वह स्वयं ही दबा जा रहा है | इंगलेंड, 
.... संयुक्त राष्र आदि संसार के पूजीवाद प्रधान देशों में लगभग सभी 
...._ जगह त्राहिनाहि मची हुई है।बेकारी, आर्थिकसंकट, व्यापारिक 
.... शियिलता, श्रार्थिक यंत्र की अस्थिरता--इन समस्त कठिनाइयों से _ 
.... सभी देश प्रपीड़ित हो उठे हैं । इस अवस्था को देख कर विद्वानों का. 

. कथन है कि अब प्‌ जीवाद अंतिम साँस ले रहा है। बे 


....  पॉजीवाद की असफलता, जैसा कि पूर्व अ्रध्याय में बताया गया. 
है, मुख्यतः दो रूपों में पाई जाती है--धन के उत्पादन में तथा घन 
के वितरण में | धन के उत्पादन के सम्बन्ध में पजीवाद के अंतर्गत _ 

हुत से दोष हैं, परन्तु यह कहना असमीचीन न होगा कि पूजीवाद 

स क्तेत्र में अधिक असफल नहीं है। विशेष रूप से कठिनाई तथा _ 

असफलता धन और आय के वितरण में पाई जाती है | संसार के समी 








..._ कि वर्तमान दशा में माल का उत्पादन हा किसी गे हा 
...._ भर में बढ़ाया जा सकता है। 











. कि अमेरिका का कॉलर बनाने वाला एक कारखाना प्रत्येक... 
.. अमरिका-निवासी के लिये तीन कॉलर प्रति वर्ष बना सकेता है| सन्‌. 
१६३७ की अन्तराषीय आर्थिक सभा में चेम्बरलेन ने घोषणा की थी. 
गी भी सीमा तक एक क्षण 








पूंजीवाद के ये अद्भुत कृत्य वास्तव में आश्रयेजनक हैं। परन्तु 


असली प्रश्न यह उठता है कि यह असीम उत्पादन-शक्ति मनुष्यों की ः 


... पूजीबाद ने मनुष्यों की भलाई पर लेशमात्र भी ध्यान नहीं दिया।. 
.._ सहसों स््री-पुरुष शीतकाल में ठिद्धर-ठिद्धर का जीवन के दिन व्यतीत 
... करते हैं। पूजीवादी युग में देश के होनहारः नवथुवकों के सम्मुख 






.. निधनता को कम करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में, कहाँ... 
. तक सफल हुई है। इस विषय में निस्संदेह कहा जा सकता है कि 










। . उदसपूर्ति का प्रश्न अत्यंत ही कठिन हो गया है जो कि शक्ति और 





















.. #£झ.... सम्राज्वाद की ख्प-रेखा 


... अवस्था में बेकारी का बढ़ना अनिवार्य है। फलतः मजदूर धनोपाजन 

..... नहीं कर सकते, और न अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति ही. 
....... ऋर सकते हैं । का रे 
रा इस प्रकार बेकारों के पास तो घन का अभाव है ही; पर काय- 
। संलग्न मनुष्य भी अ्रच्छी अवस्था में नहीं | वे निशि-दिन कल की भाँति 
.... काम में संलम्न रहते हैं और प्राशपण से माल उत्पन्न करते हैं। 
.... वितरण में उन्हें उत्तन्न किये हुए संयुक्त धन का बहुत थोड़ा सा अंश 
.... प्राप्त होता है| उनका वेतन केवल इतना हीं होता है जिससे वे जीवित... 
.... रह सके, उनको मृत्यु के घाट न पहुँचना पड़े । परन्तु इससे अधिक 
.. उनको कुछ भी प्रदान नहीं किया जाता | परिणाम श प्रयह होता है। - 











< 5 | का आधे स्त्री-पुरुषों को रू 
2 नहीं होतीं | 





सा , और कौड़े-मकोढ़ों द्वारा नष्ट होता है। है जो " माल 


.._ जाता है, वह जान बूफकर नष्ट कर दिया जाता है। यंदि 


.._ कर दें जिससे कुछ माल बिक जाय । परन्तु वे ऐसा भी नहीं कर 
.. क्योंकि ऐसा करने से उनको कम लाभ होंता । माल का मूल्य ऊँ 
.. रखने के लिये वे करोड़ों मन गेहूँ में आग लगवा देते हैं। रुई के पेड़ 

...._ और कपास के पेड़ को नष्ट कर देने वाले कीड़े पाल कर लाखों मन 

.._ झई नष्ट करवा देते हैं और असंख्य नारंगियाँ आदि वस्तुएं समुद्र में 

.. विल्लीन कर दी जाती हैं | यह पूंजीवाद की अत्यंत शोचनीय शरौ 





..._ १००७... समाजवाद की रूप-रेखा 


.. नहीं है | यह दशा बहुत ही विरोधात्मक तथा दुःखदायक है 


पॉलीवाद अब निराश तथा निस्सहायावस्था में है। स्वाभाविक पा 


. हूप से अब उसका विनाश होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र में ही सहलों. 
...... मन गेहूँ जलाया जाता है। इंगलेंड असंख्य नारंगियाँ समुद्र के गहन 
...._गतों में बिलीन कर देता है। ब्राजील कहबे को रेल के इजञ्ञिनों में... 

... कोयले की भाँति जला डालता है. परन्तु कोई भी देश यह घोषणा नहीं. 


_... कर सकता कि उसके मनुष्य परशंतः सुखी तथा संतुष्ट हैं। संसार भर. 


ता जमे बकरी अपनों तिमिराचल विस्तृत किये हुये है, परन्तु कोई भी देश. । 
... नहीं कह सकता कि उसे काम कराने के लिये मनुष्यों की आवश्यकता... 





पा _ बारबारा बूटन (0678. 3970978 70००६६07) लिखती हैं हर्ष कि 












.. वच्हीन रहना करुणोत्पादक ही नहीं; वरन्‌ हास्यास्पद भी है। साथ ही... 
.. साथ काम के रहते हुये और काम की सामग्री उपस्थित होते हुये भी... 
.. बेकार रहना और भी हास्यास्पद है | 2 


प्रणाली के दोषों तथा असफलताओं से परिचित होते हुए. भी इसके. रा रा 


.._भूखों मरना, अथवा अल्यन्त निर्धन होना अथवा बेकार रहना सदैव ही... 


..._ हृदय-विदारक द्वोता है। परन्तु बाडुलय के बीच में भूखों मरना तथा. 





. क्या ऐसे विरोधात्मक सामाजिक संगठन में बुद्धि-दौवल्य का 
कुछ अंश नहीं ! क्‍या भावी संतान यह देखकर कि हम इस 
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को प्‌ जीवाद का विवेचन करने के पश्चात्‌ अब हम समाजवाद के 
.. उद्देश्य और रीतियों पर आते हैं। इस विषय पर समाजवादियों में 

.. बहुत मतभेद है। इन मतभेदों की विवरणात्मक व्याख्या हम 
.. समाजवाद के रूपों पर प्रकाश डालते समय करेंगे। यहाँ पर हम केवल 
... उन उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन करेंगे जिनसे शायद अधिकांश 
.... समाजवादी सहमत हैं और जो समाजवाद के वास्तविक तथ्य को 


.... अतएव क्या होना आवश्यक है ! ) की कर कसौंटी पर जाँचता 


| .. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयत्ञ करता है| 7720 0 
..._ समाजवाद का रूप संसार-व्यापी है। इसके दो प्रधान अंग हैं । 


.... पहले तो यह आन्दोलन संसार के समस्त व्यवसायिक देशों 
..._ राजनीतिक जीवन की प्रगतिशील ओर शक्तिशाली धारा है | दूसरे 
.._ इसका अंतिम उद्देश्य सब देशों के मजदूरों को संगठित कर 


..._ संसार में प्रजातंत्रशासन स्थापित करना है ।" 
.._ ) देखिये 509श8०, उ०्लदां 0शकण्ट 


























क०छ...... ससाजवादू की सूफरेखा 





पूजीवाद समस्त देशों के मजदूरों का शत्रु हे । इसीलिये माक्स 

ये कि यदि सब देशों के मज़दूर लोग संगठित होकर पूं जीवाद 
से युद्ध कर तो सफलता की विशेष आशा की जा सकती है | तभी 
उन्होंने श्रमी की अंतराष्ट्रीय भज्जबूती को प्रत्यक्ष बनाने पर बहुत जोर 
दिया और इसमें अपना समय लगाया । तभी उन्होंने समाजवाद की 
न्म-पुकार, कम्यूनिल्ट मेनिफेस्टो, में सब देशों के मज़दूरों को संगठित 
ने के लिये प्रोत्साहित किया। माक्स के इस विचार को क्रियात्मक 
दिया गया है। राष्ट्रीय मजदूर-संघों के अतिरिक्त अंतरांष्टीय 








सब देशों के मजदूरों का संगठन वास्तव में एक ऐसे युद्ध के लिये | 
है जो सारे भावी अंतराष्ट्रीय युद्धों का अंत कर सके | 









र् बेंवेल ने डच अराजकवादी नेता 
नन्‍यूवन ह्यज के साथ एक वाद-विवाद में स्पष्ट शब्दों में कहा 
यदिं जमन पर रूस हमला करे तो जमनी का समाजवादी 





गम _ समाजवाद का दूसरा आदर्श है। प्रोफेसर थियाँडोर मॉम्सनः 
..... स्रामाजिक लोक-तंत्रवाद को जमनी के साम्राज्य का सबसे बंड़ा शांति. 


. दुसरों के अधिकार को छोनने की प्रथा के विरोधी, और सं 
. समस्त जातियों में मेत्री भाव बढ़ाने के वचन-बद्ध हैं । 
..... समाजवाद में यद्धों का केवल इसीलिये बहिष्कार नहीं 
. कि वे संसार की- शांति, विकास और उन्नति के लिये हानिक 
... वबरन्‌ समाजवाद में उनके होने को 





समाजवाद की रूपनेखा 


और महपूरो में शरद मोष॑ण अविदोश्टतां जततों रहती है। इस... 


..... वर्गकरण का आधार उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार होना... 
.... . होता है। अधिकारी बग पूजीपति या शोषक वग कहलाता है और 
..... अनाघधिकारी वर्ग; सबहारा या शोषित वर्ग के नाम से पुकारा जाता... 
... है| समाजवाद उत्पत्ति के साधनों का राष्ट्रीकूण कर देता है। इस 
.... प्रकार वर्गों का लोप हो जाता है, और सामाजिक शांति स्थापित हो... 
.... जाती है। वास्तव में सिसरों ( (0०७7० ) के लक्ष्य को, जिसके 
.... अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का हित-साधन और समस्त मनुष्यों काहित 
...._ साधन एक ही होना चाहिये, समाजवाद ही क्रियात्मक रूप दे सकता 

...  है। इस प्रकार संगठित समाजवादी आंदोलन केवल उन्हीं शक्तियों 


रे के एकत्रीकरण को लक्ष्य में नहीं रखता जो कि अंतर्राष्टीय रॉय * है चुड्डो को 














हें ए 


क ही व्यवसाय 





.. मेंहीअधि 
.._ नहीं होते और व्यवहारिक रूप से दूसरों की इच्छा पर इसने आश्रित 
... रहते हैं कि उन्हें व्यक्तिगत खतंत्रता की छाया तक नहीं मिलती | . 
.... यह आन्त भावना समाजवाद और समष्वाद ( (४0777 
का गांशा। ) को ठीक-ठीक न समझ सकने का परिणाम है। समष्विवद 
... में सवहारावग की अधिनायकशाही स्थापित होने पर व्यध्वाद में. 
. अवश्य ही थोड़ा बहुत हस्तक्षेप किया जायगा, पर र समाजवाद के अन्य 
रूपों में ऐसा नहीं होगा कम 









































अध्याय ९२९ 


०2०० समाजवाद के मूल सिद्धान्त ओर आदश्शों को समझने के पश्चात्‌ 
हा का - अब हम समाजवाद में राष्ट्र के रूप और काय-प्रणाली की विवेचना 
..... करेंगे। समाजवादी इस विषय में कोई विस्तारपूर्बक वर्णन नहीं देते, . 
.... क्योंकि प्रत्येक युग अपनी समस्याओं को, उस समय की परिस्थितियों 
.._ के अनुकूल, स्वयं ही 












। ठीक-ठीक सिद्ध कर सकता है। एक थुग के 
.._ अनुष्यों का आगामी थुग के मनुष्यों की आवश्यकताओं का वर्णन 
..._ करना और उनकी समसस्‍्यात्रों को सुलकाना अनाधिकार चेश्टा है। यंह- 
रा. खतरे से भी खाली नहीं क्‍योंकि उसके अक्रियात्मक होने की बहुत 
. सम्भावना है। जमन सामाजिक लोकतंत्रवाद के एक माननीय नेदा 
विल्देम लेबनेट से एक बार किसी ने समाजवाद के राष्ट्‌ का विस्तृत 
बन करने का निवेदन किया | इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे 



























समाजवादी राष्ट्र का राजनीतिक रूप 7 कक 


इस कथन से यह निष्कष नहीं निकालना चाहिये कि समाजवादी 
.. भविष्य के विषय में कुछ भी निर्धारण नहीं कर सकते | हम अगले 

. परिच्छेंदों में जितना भी इस विषय पर अधिकारपूरवंक कहा जा सकता 
.. है, उतना बताने की चेष्टा करेंगे। हमारे अध्ययन का यह खंड तीन 
.._ भागों में विभक्त हो सकता है--(१) समाजवादी राष्ट्र का राजनीतिक 
.. रूप, (२) समाजवादी राष्ट्र का आर्थिक रूप, और (३) समाजवादी थ 

... राष्ट्र में धर्म, कुठुम्ब इत्यादि | पहले हम राजनी तिक पहलू पर विचार ते 
करेगे। ०0 मा 

दि समाजवादी सरकार को शोषण का साधन मानते हैं । कम्यूनिस्ट 
... मैनिफसटो सें सरकार को “वर्गीय विरोधों की उत्तत्ति तथा प्रदर्शन” 
... और “वर्गीय शासन का साधन”? कहकर पुकारा गया है| पू“जीपति- 
.. वर्ग और सवहाराबण के संधों में सरकार सदैव पूजीपतियों का पक्ष. 
.. लेती है और मजदूरों के आन्दोलन को दुबाने का प्रयक्ष करती है। 
इसलिए समाजवादी सरकार और पूंजीपतियों को एक ही चीज 
 समभते हैं और दोनों को स्वहारावर्ग का शत्रु मानते हैं | वे दोनों 





















. पर अधिकांश समाजवादी सममते हैं कि राष्ट्र के बहुत से कार्य 
जैसे न्याय, संरक्षण और औद्योगिक कायं अपरिहाय हैं. ओर सरकार 





.. ऑँगिल्स लिखते हैं कि सर्वप्रथम काय, जिसके द्वारा सरकार अपने को 


..... वास्तव में समाज की प्रतिनिधि संस्था बनाती है--समाज के नाम में 
..... उत्त्ति के साधनों पर अधिकार कर लेना है। यही उसका अंत् 
.... सतंत्र काय भी है। कुछ ही समय के पश्चात्‌; सामाजिक जीवन में 

... राष्ट्र का हस्तक्षेप अनावश्यक हो जाता है, और तब सरकार स्वयं ही 
-... नष्ट हो जाती है। तब मनुष्यों के शासन का स्थान वस्तुओं और 


ः _ उल्त्ति की क्रियाओं का प्रबन्ध ले लेता है! सरकार को नष्ट नहीं. 
. “किया जाता, वह स्वयं ही छुप्त हो जाती है ।” इसी विषय पर वेवेल 


..... लिखते हैं कि वर्गीय शासन पर अवलम्बित समाज के लिये राष्ट्र का 
...._ संगठन नितान्त आवश्यक है। जिस च्ुण व्यक्तिगत सम्पत्ति के नष्ट | 
.... होने से वर्गीय शासन नष्ट हो जाता है, उसी क्षण राष्ट्‌ के अस्तित्व 

. कीन तो कोई आवश्यकता ही रह जाती है और न आशा ही। 





. लेकिन वे इसके आगे लिखते हैं कि ऐसा शासन प्रबन्ध आवश्यक 


.... है जिसके अंतगत सभी सामाजिक काय आ जावे। हमारी म्यूनिसि 





. पलटियाँ इसका एक बहुत प्रभावशाली आधार है। 
 शासन-अबन्ध ( /+0080 90707/7]9678707 ) के ऊपर केन्द्रीय 
शासन 












...._ इस कुकाव को व्यक्तिगत सम्पत्ति रोकती है। जब व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट 
... हो जायगी, तब इसके मार्ग से बाधा हट जायगी और लोकतंत्रवाद के 
..॑. स्थापित होने में विज्म्ब न होगा 
..._ समाजवादी लोकतंत्रवाद में केन्द्रीकरण के बिनाश का अंश बहुत 
...._ शक्तिशाली होगा । आजकल केन्द्रीय शासन और उसकी शाखा उच्च 
... _वर्गीय शासन (0प/७७०७००७८५) के विरुद्ध विचार धारा फेल गई 
... है। मनुष्यों ने अपनी इच्छानुसार अनेक छोटे-छोटे संघ स्थापित कर 
... लिये हैं, जिनके उद्देश्य विभिन्न हैं, जो राष्ट्र को मिन्न भिन्न प्रकार से . 
... विभाजित कर देते हैं, उसके अनेक कायों को अपने हाथ में ले रहे हैं. 
और नागरिकों के हित के अनेकों कार्य कर रहे हैं। इन सं 































मिल समाजवाद की रूप-रेखा 


.. में यह विश्वास होने लगता है कि वे शक्तिहीन हैं और उनकी इच्छाओं 
:.  काहोनायान होना समाज के विकांस पर कॉई प्रभाव नहीं डालता 
.... इसलिये यदि सामाजिक कार्यों में मनुष्य का विश्वास पुनः जाग्रत किया... 
.... जाय; वो राष्ट्र को विभक्त करके उसके काया को बाँठ देना चाहिये। 
... एक व्यक्ति को बहुत से संघों का सदस्य होना चाहिये जिनको उलत्ति 
..... सम्बन्धी और स्थानीय शासन सम्बन्धी कार्यकारिणी शक्ति हो, जिससे... 
.... वह यंह अनुभव कर सके कि समाज उसके लिये है और समाज की 
..... घटनाएँ तथा विधान उसके हाथ में हैं। अराजकतावादी का मी यही... 
.. उद्देश्य रहता है; तभी तो वह कहता है कि समाज छोटे-छोटे संघों के... 
.. उत्थित ढंग (09787009) के आधार पर संगठित करना चाहिये; 
._ यह साधारण संघ से प्रारम्म होकर कठिन की ओर क्रियाशील होना डे 
.. पर ऐसे समाज में वतमान राष्ट्र की तरह एक केन्द्रीय शक्ति की 
.. आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बहुत सी समस्याएँ राष्टीय आधार पर हु 
की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक मनुष्य के काय अथवा एक बस्ती 
. के कार्य अन्य व्यक्तियों अथवा बस्तियों को प्रभावित करते हैं, ओर यह 
निश्चित करने के लिये कि यह दूसरों के लिये हानिकार नहीं हैं, ए. 
; संस्था आवश्यक प्रतीत होती है । कह 









































.... समाजवाद का केन्द्रित लक्ष्य शोषण का अंत करना है पा 
..... कारण वह शोषण के साधनों का अंत कर देना चाहता है। उच्चत्ति 
... औश्रौर विनिमय के ऐसे साधनों का, जिनके द्वारा शोषण किया जाता है, 

... राष्ट्रीकरण कर देना उसका प्रमुख राष्ट्रीय काय है। गा, 
..._ कुछ विद्वान्‌ यह लिखने के आदी हो गये हैं कि समाजवादी राष्टू. 
.._ उल्चत्ति और विनिमय के कुल साधनों का राष्ट्रीकण करना चाहता... 
है । इस कथन के अनुसार उपभोग के माल के अतिरिक्त और कहीं 
भी रहेगी। कुछ असमाजवादी तो यहाँ तक कह 
हा हे हैं कि समाजवादी उपभोग के साधनों का भी राष्ट्रीकरण कर. 















बह बह व्व चर क्तियों के अधिकार में ही रहेगी। माक्स और एऐंगिल्स रा 
कि ठुम वह देखकर कि हमारा विचार व्यक्तिगत सम्पत्ति को... 













ः और 2 


.._. अम्पत्ति के इस रूप को मिटाना चाहते हैं जिसके अस्तित्व कीप्रधान.._ 
. शत एक बहुसंख्यक जनता को सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकारों से... 
. बंचित रखना है। इसलिये तुम हमें बुरा-मला कहते हो ।?? समाजवाद 
.. किसी व्यक्ति को समाज की उत्पत्ति के उचित प्रयोग से वंचित नहीं 

.._ रखता। जो कुछ यह करता है वह केवल यही है कि यह व्यक्ति-विशेष _ 

... को, दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित करके, उनके परिश्रम से जे हे 

..._ ज्यं अनुचित लाभ उठाने से रोकता है। मा, 
...._ एक दूसरी आन्त-भावना यह फेली हुई है कि समाजवादी राष्ट्र 

|... की उलत्ति के कुल साधनों पर अ्रधिकार करके व्यक्तिगत व्यवसाय _ 

|... (४-०२७४७ उ0वतप्र577ए) का नाम-निशान मिठ देना चाहते हैं। _ 
.. छोडे से छोढे काम से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ सब सरकार पैदा 
..  करेगी। पर यह बात भी एकदम सत्य नहीं । व्यक्तिगत व्यवसाय का. 
एक ऐसा क्षेत्र हे जहाँ उसे अद्वितीय सफल्नता प्रास होती है और जहाँ... 
बड़े पेमाने की मिले और कारखाने नहीं टिक सकते । ऐसे स्थान पर 
व्यक्तिगत व्यवसाय ही सब श्रेष्ठ है, ; ओः समाजवा 
.. हस्तक्षेप नहीं करेगी। उदाहरणाथ, 
































! थ न 2० कर एक पतलून' है 
. । चाहता है। ऐसा काम राष्ट्रीय कारख़ाने तो करते नहीं | इस 








दि 5: समाजवाद की रूप-रेखा 


... संरकार को बीच में पड़ने का कोई कारण नहीं; क्योंकि यहाँ शोषण 
..._ का कोई प्रश्न ही नहीं क्‍ 





व्यक्तिगत व्यवसाय तो समाजवादी राष्ट्र में उन्नतिशील हींगे ही; 


2 चालित किये जायँगे जो इच्छा- 
..... नुसार सहकारिता के आधार पर चलाये जा सकते हैं और इस रूप... 
पा मे अ्रन्य रूपों से अच्छे होते हैं। इस प्रकार समाजवाद के अंतर्गत 
.._.. तीन प्रकार के व्यवसाय होंगे मर 


( १) सरकार द्वारा चलाये जाने वाले व्यवसायः 2 पा 
(२ ) इच्छानुसार सहकारिता द्वारा सचाल्षत किये जानेवाले 
-.-..... व्यवसाय) तथा आप मा 
४ ( ३ ) व्यक्तिगत व्यवसाय । ; ् । मा आल आम मम 
.- अब हम वितरण के प्रश्न पर | चार-करंगे। समाजवांदी राष्ट्ू में. . 
भूमि, पूजी, श्रमी और संगठन के सहयोग से जो सम्पत्ति पेंदा होगी 
बह हा कैसे बाँटी जाय ? इस सम्पत्ति के भागाधिकारी मुख्यतः मजदूर ही 
$ री व्यवसाय ही सेब से अधिक 


व्यक्तियों की कार्य-तत्परता तथा आवश्यकताआ। पर ध्यान 
गाजन; (२) मनुष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार वितरण (8 
(३) उनके कार्य के अनुसार वितरण । 7770 
धान विभाजन वाले सिद्धान्त का कोई भी आधुनिक समाजवादी _ 
हैँ, कैबेट ( (28060 ) ने अवश्य इस _ 
थंन किया था। उन्होंने लिखा _ 














...... आवश्यकत्यं के अनुसार वितरण समष्टिवादियों का सिद्धान्त 
.._ उनके भतानुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम के अनुसार घन देने के 
..._ स्थान पर उसकी आवश्यकता के अनुसार धन देना अधिक युक्तियुक्त 
...  होगा। पर अन्य समाजवादी इसे दो कारणों से अक्रियात्मक समझते _ 
...  हैं। पहले तो यह काम करने के लिये कोई आ्राकषरण नहीं प्रदान कर 
... सकता जैसा कि पहले सिद्धान्त के विषय में भी सत्य है। दूसरे, मनुष्य .. 
... की आवश्यकताएँ इतनी अ्रनिश्चित, विभिन्न तथा परिवतनशील होती _ 
.. हैं कि उनके आधार पर कोई निश्चित वितरणु-प्रणाली नहीं बनाई जा _ 
कती । इसलिये कार्य के अनुसार धन-वितरण करना ही अधिकांश 
समाजवादियों का सिद्धान्त है। मद  । 
जहाँ तक मेरा विचार है ये दो पि 












.. वितरण का सिद्धान्त आसानी से लागू हो हे के ; प 7। यह स 
ः विकास का सोपान होगा | बम क 



















काब हे .... समाजवाद की रूपरेखा 


. जितना खास्थ्यकर हो | यह भी ध्यान में रखना होगा कि देश के सब... 
.._ लोगों को काम देना है, अतः किसी एक आदमी से बहुत काम कराने... 
... का फल यह होगा कि दूसरों की बारी न आयेगी। काम अधिक न हा 
... होने से सब के पास पर्यात अवकाश रहेगा ।?” श्रवकाश व्यतीत 
.... करने के लिये-सरकार शिक्षा, अच्छे-अच्छे माषण, थिएटर, पाक, 
..... यसतकालय और चित्रागार आदि का प्रबन्ध करेगी | जग | 
......_ समाजवादी राष्ट्र में अरुचिकर और भयानक काम कौन करेगा जा 
..._ उदाहरणाथ मेहतर का काम किसे दिया जायगा १ ऐसे प्रश्न बहुघा 
... किये जाते हैं और काल्पनिक समाजवादियों ने इस समस्‍या को 
....._ मुलमाने के लिये बड़े-बड़े नुस्खे बताए थे। परन्तु आधुनिक समय 

.. में यह कोई कंठिन समस्या नहीं होनी चाहिये। समाजवादी कहते हैं... 
कि यदि हम वेज्ञानिकों को ऐसी मशीनों खोजने के लिये संलग्न करें और 
सहायता दें जो गंदा काम कर सके, तो ऐसी मशीनों के आविष्कार 

होने में दे: न लगेगी। पहले इंगलेंड में कारखानों की ऊँची-ऊँची 
चिमनियों को साफ करने के लिये छोटे-छोटे लड़के-लड़कियाँ नियुक्त 
किये जाते थे। यह काम बहुत गंदा और भयानक था। इसलिये इसके. 

द आन्दोलन हुआ और सरकार को यह प्रथा रोकने के लिये. 
नून बनाने पर बाध्य होना पड़ा। शीघ्र ही इस काम को करने के हा क्‍ 



































समाजवादी राष्ट्र का आर्थिक रूप जज 


. समाजवाद का कोई सिद्धान्त नहों। इस समस्‍या का इल करनातो 
.._ उपयोगिता पर निभर है। जो वस्तु विनिमय के माध्यम होने का काय 
... सबसे अच्छी भाँति पूरी कर सकती है, वही मुद्रा हो जायगी | मुद्रा 
..  चहदे सोने की हों, या चाँदी की हो या काग्रज़ की हो। स्वयं पू जीवाद 
..... के ही अंतर्गत आजकल खण की सत्ता उठन्सी रही है। इसके स्थान 
..... पर कागज़ी-मद्रा प्रचलित हो चली है | मुद्रा का प्रश्न उपयोगिता का 
0... प्रश्न है, सिद्धान्त का नहीं। अतएव इससे समाजवाद का कोई विशेष 
. सम्बन्ध नहीं द ता 

...... इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व हम माक्स और ऐंगिल्स का 
.... कम्यूनिस्ट मैनोफेस्टो में बताथा हुआ सुधार सम्बन्धी कार्य-क्रम देना. 
... आवश्यक समभते हैं जिससे समाजवादी राष्ट्र का ठीक-ठीक ज्ञान 
हो सकेगा हे । 
(१) भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति का अंत करना और सब लगान को. 
...._ समाज के कामों में लगाना । 
(२) एक भारी वृद्धिशील आय-कर का लगाना | 
.. (३) विरासत (]70/677॥8706) के अधिकार का अंत कर देना. 
.. ४) निर्वासितों और विद्रोहियों की कुल सम्पत्ति पर सरकारी अधिकार 

5. कर लेना | मत 

... (५) ऋण का राष्ट्रकीण करना। हा जा 
... (६) यतायात के साधनों का का करण करना ! 
. (७) राष्ट्रीय कारखानों और अ हा / हे क्रियाओं को बढ़ाना 

भू 



























समाजवादी राष्ट्र में धर्म, कुडम्ब, विवाह आदि की कैसी प्रथा... 


. होगी ! इस विषय में लोगों में बहुत सी अ्रांतियाँ फली हुई हैं। । 
-. असमाजवादियों का ख्याल है कि समाजवादी धरम और धार्मिक सा 


.. विश्वास के धिरुद्ध हैं | परन्तु यह धारणा निमूल है। समाजबाद का 
धर्म इत्यांदि से कोई ख़ास प्रयोजन नहीं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने... 
श्रीमती प्रेमा बहिन को एक पत्र में लिखा था कि “विवाह और सत्री अथवा. 
पुरुष सम्बन्धी प्रश्नों से समाजबाद का क्या ताल्लुक १ बहुत व्यापक - 

अथ में समाजवाद जीवन की एक फिलासफी है और इसलिये जीवन 

के सभी पहलुओं को इसके दायरे में गिना जा सकता है| लेकिन 

साधारण तौर पर यह एक आर्थिक सिद्धांत माना जाता है | जब में. 

[ की बात कहता हूँ तो मेरा मतलब उस आशिक सिद्धांत 
| और मेरी राय में घम, विवाह अथवा नेतिकता की बातों 
सम्बंद्ध करना बेहूदा है ।?” असमाजवादियों की श्रांति 





. माजवाद इस दोष को दूर करना चाहता है। वह पुजारियों के 


. विरोधी नहीं | जर्मनी के सामाजिक लोकतंत्र ब्दों में _ 
.. ओषित किया था कि धर्म से मनुष्य का व्यक्तिगत सम्बन्ध है जिससे 


्य श्रम के विचारों से परे है। इसमें हिन्दू , मुसलमान, ईसाई, यहूद्ी-- 






















हे । | उनकी दरिद्रता परभात्मा की देन है, पूजीपति अत्यंत धर्मात्मा मा हो ता 
... हैं क्योंकि वे मंदिर तथा धमशालाएँ बनवाते हैं, आदि । 4 - वे ऐसा! 






का अंत कर देना चाहता है। समाजवादी किसी भाँति के धर्म के. 


.. समाज का सामूहिक रूप में कोई विरोध नहीं। समाजवाद का मत हा 





... सभी धम के ख्त्री-पुरुष कंपे से कंधा मिलाकर उन्नति के माग की 
... ओर अग्रसर हो सकते हैं | का 





.. अर्थ भजु-प्रोक्त अतिक्षमाद़ि दुशलक्षणास्मक बस्तु से है.वहाँ तक ब 
.. चिन्ता की बात नहीं है। वह तो सचमुच सनातव है । पर वेष्णव शैक 














0 जरुर हा समाजवाद की खूप-रेखा | 
... अंस्था है। जी और पुरुष में प्रेम होना प्रकृति का नियम है | विवाह 
..... इसी प्रेम का सामाजिक स्वीकरण है | इससे समाजवाद को क्या आपत्ति. 
... हो सकती है ! समाजवादी विवाइ-प्रणाली के दोषों को दूर करना चाहते... 
... हैं। वे बालविवाह का निषेध कर देंगे। दहेज़-प्रथा की इतिश्रीहो 
..... ज़ायगी | शारीरिक तथा मानसिक दोषों और घातक बीमारियों से. ._ 
.. पांड़ित व्यक्तियों के विवाह को रोक देंगे । वे तलाकु कौ प्रथा को कठिन 
.... बना देंगे जिससे नित्य-प्रति तलाक न दी जाया करें | वेश्या सहगमन रा 
..... को नियम के विरुद्ध ठहराया जायगा। समाजवादियों का तो विश्वास... 
. है कि कुद्धम्ब समत्त सामाजिक संस्थाओं में सबसे अधिक स्थायी है, 
तथा व्यक्ति और समाज पर अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। वे. 
कहते हैं कि पूंजीवाद ने कुठ्ठम्ब से भावनात्मक पर्दा हठा दिया है... 
और पारिवारिक सम्बन्ध को केवल घन की वत्ठ बना दिया है। 
वे आर्थिक अ्रवस्था की उन्नति करके पारिवारिक सम्बन्ध की श्रेष्ठता 
को फिर से स्थापित करना चाहते हैं! पी 
वादी बंचों का राष्ट्रीकरण नहीं करना चाहते, और न उन 
माता-पिता का अधिकार ही कम करना चाहते हैं। बच्चे ही 
पारिवारिक जीवन को आनन्दमय बनाते हैं। उनको छीन लेना 
रिवारिक सुख की आत्मा का गला घोंटना है। जहाँ बच्चों के माता- 
काये करते हैं पर उनके बच्चों के लिये अहिितकर हों, वहाँ... 






































































ओर कान्तिवाद 


ः समाजवादी प्‌ जीवाद को दोषपूण बताते हैं और इस बात की ५. द 

.. घोषणा करते हैं कि उसके स्थान पर एक नवीन सामाजिक प्रणाली 
| ह ३ थे | ; का स्थापित करना आवश्यक ह्दे भावी सामाजिक प्रणाली कैसी रा 
हो, इसका भी वे चित्र देते हर इन बातों की हम समीक्षा कर चुके ' के 02० ४ 





.. हैं। अब प्रश्न यह है कि समाजवादी राष्ट्र का स्थापन किस 
. प्रकार हो पा 
..._ इस विषय में समाजवादियों में बहुत मतमेद है । कुछ समा अं जवादी 
पूजीवाद के दोषों से इतना उकता गये हैं, और वतमान उन्नति 
. थीमी प्रणाली से इतने असंतुष्ट हैं कि उनकी राय में वतमान समाज 
.. को पूर्ण रूप से बदल देने पर ही उनके उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती 
.._ है। समष्टवादी, अराजकतवादी, गिल्डसमाजवादी और सिन्डीकेलिस्ट 
..._ का विश्वास है कि वंधानिक तरीके समाजवाद के स्थापन में कमी 
... भी सफल न हो सकेगे। इस उद्दश्य-पूर्ति के लिए सीधा माग ही 
.. अहण करना पड़ेगा। यदि वेधानिक तरीके सफल भी होंगे तो युगों 
. के पश्चात्‌ | यही परिणाम क्रान्ति से एक दिन में हो सकता 
. इसलिए. वे क्रांति शीघ्रगामी बनाने के लिये उत्सुक दीख पड़ते 
इस प्रकार का समाजवाद "क्रांतिकारी समाजवाद! कहलाता है 
























मो .ः ..... समाजवाद की रूप-रेखा 


.... नर्म दल के समाजवादी इस बात को खीकार नहीं करते पा 
.. कहते हैं कि हमारा आन्दोलन क्रांतिकारी इसलिए नहीं कहलाता कि 
.. सामाजिक परिवतन के लिए हम क्रांति को आवश्यक समभते हैं, . 








.... चहक्रांतिकारी है। इस क्रांति का सम्बन्ध परिवतन से है, परिवतन की ह 
..._र॑तिसे नहीं; यह कार्य है, कारण नहीं | उनकी राय में शांतिमय 
..._ सुधार और प्रगतिशील वेधानिक तरीके से ही समाजवाद स्थापित 
.. हो सकता है। रेंमज़े भेक्डानल्ड लिखते हैं कि क्रांति कमी समाजवाद 
को जन्म नहीं दें सकती, क्योंकि जिस परिवतन का समाजवादी समथन 















.. बल्कि इसलिए कि जि सामाजिक रूपांतर का हम समथन करते हैं... 





.. हैं: वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनके लक्ष्य समस्त वतमान सामाजिः 
.. अबवस्थाओं को पलट देने से ही सिद्ध हो सकते हैं । शासक वग 


.._ सच्ची शिक्षा समभते हैं 





















विकासवाद . और क्रांतिकारी दल, दोनीं ही माक्स को अपनो गुरू... 

द हा मानते हैं | क्रांतिकारियों के नेता लैनिन का मंत था कि मास क्र 
. क्रांतिकारी थे | वे प्रमाण में कम्यूनिस्ट मेनिफस्टों को उद्धृत करते 
... हैं: “समष्वादी अपने विचार तथा उद्देश्यों को छिपाने से वुणा करते 








.. साम्यवादी क्रांति से भयभीत हों जाँय।”? लेनिने इसे माक्स ! की 


..... विकासवदियों के नेता काँल कात्सकी हैं | वे कहते हैं कि माक्स 
. प्रारम्भ में क्रांतिकारी ही थे, पर जब उन्होंने सन्‌ १८८४ ई० क्रांसीसी 
.. क्रांति को रोमांचकारी घटनाओं को देखा तो उनका हृदय बहुत द्रवित 
.. हुआ और वे विकासवादी सिद्धांत की मानने लगे | वे इस बात पर जोर 

देने लगे कि समाज स्थिर नहीं वरन्‌ क्रियाशील और विकासात्मक है। 
आखंद-युग, प्रस्तर-युग, काष-युग, सामन्तशाहं, शिल्प-इुग ओर फिर .. 
.. व्यवसायवाद अथवा पूँजोवाद का उदय हुआ | इसी प्रकार पूं जीवाद 
.. के पश्चात्‌ समाजवाद आवेगा। इस विकास खमाविक को क्रियात्मक 
















प्रकार सफल हो सकता था तो केवल ल क्रांति के हारा, 
जार के स्वेच्छाचारी शासन में शांतिप्रिय सुधारों के लिए कोंई स्थान 
नहीं था | पर आधुनिक इंगलेंड में, ॥ 
ज़ोर है और जहाँ अभी मज़दूर सरकार का स्थापन भी हो चुका 


हु 


है; विकासवाद का माग ही उचित है । इसलिए अंग्रेज़ी समाजवादी- 
फाबियन्स ( है 808708 )--विकासवादी हैं 





। 






























समाजवाद के आदश, उद्दे श्य और उन्हें क्रियात्मक रूप देने की... 
. रीवियों में मिन्न-मिन्न सम्प्रदाय के समाजवादियों में काफी मतभेद है। 
.. इसलिये समाजवाद के प्रत्येक रूप का विवेचन किये बिना समाजबादी 
. लेखक का कार्य अधूरानसा रह जाता है हमारा उद्देश्य इस पुस्तक में... 
.. आधुनिक समाजवाद पर विचार करना है। इसलिये हमने काल॑ मार्क्स | 
. के पूर्व के समाजवादियों को छोड़ दिया है। इनकों काल्पनिक समाज- 
कहते हैं । ये विस्तारपूरवंक एक ऐसे आदर्श जगत का चित्र रा 
खींचते थे जी तत्कालीन समाजिक प्रणाली के सभी दोषों से मुक्त हो [ 








न्‌्क्य कब नहो, भविष्य के. 
रा यदि वह ऐसा करने का... 
ः उपक्रम करेगा तो यह उसकी अनाधिकार चेष्टा होगी, और उसे 
. सफलता मिलने की सम्भावना शूल्य के बराबर होगी। ५ 
















.... विषय रह गया। उसको व्यावह्रिक सफलता लगभग नहीं के | 
.._ बराबर मिली | हा 5 
.... उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में काल्पनिक समाजवाद का पतन होने 
..... लगा और वेशानिक समाजवाद उन्नत हीने लगा इसके नेता माक्स 
.... और ऐंगिल्स थे। इस बाद के कट्टर रूप को साक्सवाद कहते हैं ः 
....... वशानिक समाजवादियां न भवन्‍्य के राष्ट का निरूषण करने की त्रदि 
नहीं वी। उन्होंने स्पष्ठ शब्दों में कहा कि ऐसा करना ओचित्य की _ 
..._ सीमा का उल्लंघन करना है। पर उन्होंने कह्य कि पू जीवाद का अंत 
.._ अवश्य होगा, क्‍योंकि विकास और परिवर्तन संसार के नियम हैं। 
. इतिहास की आर्थिक व्याख्या, अेणी-संघर्ष; अध का अमी सिद्धान्त और _ 
अतिरिकार्ष का सिद्धान्त माक्सवाद के आधार-नस्तम्भ हैं। इनके 
आधार पर उन्होंने भविष्य को देखा और बताया कि धौरेंचीरे पू जी 
का केन्द्रीकरण होता जायगा |. इसके फलखरूप एक और ती भज़दूर ४ 
की दरिद्रता बढ़ती जायगी जिससे वे क्रांतिकारी होते जायँगे और दूसर 
ओर आर्थिक संकट पूंजीवाद की जड़ मज़बूत कर दंगे और एक दिन 
उज्ज्वल ग्रातःकाल में सर्वहाराव्ग पू जीपतियों पर विजय प्र 
८ की बागडोर अपने 'हाथ में ले लेगा । माक्स ओर एऐेंगिल्स के 
अंथ 'कैषीटल” (॥088 087709)) और कम्यूनिस मेनिफेस्टो 





































वादियों की भगवदूगीता है । 


: मैनिफेस्टों के प्रकाशन के लगभग पेतीस वध बाद, 






















समाजवादु के रूप 


्त न प्रारम्भ किया । उद्योग-धंधों पर संयुक्त-संघों का बढ़ता हुआ अधिकार, 
.._ वंधानिक तथा कार्यकारिणी सभाओं के पदों पर श्रमो की बढ़ती हुई... 
. शक्ति, सहयोगी समितियों; मज़दूर संघों तथा शिक्षा-सम्बन्धी आन्दो- 
.. लगों की उन्नति तथा सामाजिक जाग्रति का विक्रास--संक्षेप में 
..._ इाजनीतिक, आथिक, ओर बौद्धिक क्षेत्नों से समाज का लोकतंत्रवाद ४० 
... के अंतर्गत आने का बढ़ता हुआ प्रयास देखकर वे इस निष्कर्ष जे 
.._ पर पहुँचे कि अब समाजवाद आने वाला है ।' इस सम्पदाय के 3 ल 
..._ नेता बनांड शाँ, सिडनी वेब, श्रीमती बोझ्ट्रिस बेब और श्रीमती ऐनी.... 
-.. जेसट हैं आय मा हा . 
.... फ़ाबियनबाद के साथ-साथ जम॑नी में बन्स्टाइन (3०770809670) 
.. के नेतृत्व के सुधारवाद ( 86ए80पडगा ) का जन्म हुआ [2 
.. बल्टटाइन ने माक्स के सभी स्तम्भों की कड़ी आलोचना की, और . 
..._ समाजवाद में सुधार की आवश्यकता बतलाई तथा उसकी रेखाएँ ' 
ची। उन्होंने समाजवाद को एक आंदोलन को दृष्टि से देखा, न. 
कि एक अकाव्य आदश की दृष्टि से । बन्हर्टाइस के इस प्रयेः 
कट्टर माक्संवादियों ने निन्‍दा की काल-कात्की ने माकस . 
. रक्षा करने का बीड़ा उठाया | सन्‌ श्य६० ई० से योरोपीश महायुद्ध .' 
.._ के समय (१६१४ ई०) तक सारे योरुप में माक्सवाद और सुधारबाद 
का बाद विवाद ख़ब चला; और यदि संगठन में नहीं ते बोद्दिक और 
... सैद्धांतिक वाद-विवाद में समाजवाद विच्छिन्न-सा हो गया | माक्सवादी 
.._ सिद्धान्त अब भी समाजवाद की घोषित नीति के रूप में रह पर सुधार 
.._ बाद दिन प्रति दिन के आंदोलन में जोर पकड़ता गया है। 
... इसी समय ऊांस इत्यादि में वाम अंग के सुधारवाद! ( 
.. 80787 04006 .0/0) का उदय हो रहा था । इसे 







































। बहस कम हा द रा हर झआमाजचाद को रुप-रंखा 


.... अभअेखणी-युद्ध के सिद्धांत म॑ अटूठ विश्वास प्रकट किया इसने एक ऐसे े हा 
... समाज को अपना आदश माना जिसमें सब शक्तियाँ और अधिकार. 
.... मजदूरों केहाथ में र और मज़दूर तथा व्यवसायिक सभाय समाज पा 
..... के आर्थिक साँचे को ढालें तथा उसका परिचालन कर | वेक्रांतिकारी 
.. तरीकों में विश्वास करते थे और हड़ताल को समाज में परिवतन करने रा. 
ः का प्रधान साधन मानते थे मम | 
.... सिंडीकैलिज्म और प्राचीन गिल्डो (5008) के सिद्धांतों के... 
..._ संयोग से एक और आंदोलन का “गिल्ड समाजवाद केनामसे 
. जन्म हुआ। गिल्ड समाजवादियों ने कहा कि सिंडीकैलिज़्म का यह. 
.... आदश कि समाज के व्यवसायों पर असली उलादकों, अवाव, 
। .. मजदूरों, का अधिकार रहे, ठीक तो है, पर मजदूरों के साथ उपमों- 
.... क्ताओं को मी रखना चाहिये। राष्ट्‌ को शोषण का साधन नह तो 
कर देना चाहिये, पर उसके स्थान पर समाज के नगर-सम्बन्धी 















समशिवाद ( (४/07फ्रपणां8४फ ) रंगमंच 
बोल्शेविज़्म क्रांतिकारी विचार-घारा के एक 


| | ऋांतियाँ आह | 









आह काल माक्स ही समाजबाद के ऐसे प्रथम लेखक हैं जिनके ग्रंथ... 
.... चैज्ञानिक कहे जा सकते हैं। उन्होंने केवल आंदश जगत्‌ का ही वशन 
. नहीं किया, वरन्‌ उन्होंने यह भी बताया कि उस आदश जगत्‌ का. 
..... किन-किन सीढ़ियों द्वारा विकास होगा और क्यों होगा इस विकास का. 
... . आंतरिक दशन क्या है। इस प्रकार उन्होंने वेशनिक समाजवाद को... 
|... जन्म दिया। उन्हीं के सिद्धान्त इस आंदोलन के बौद्धिक आ्राधार रे... 
... हैऔर अभी तक उनका व्यक्तित्व संसार के लाखों मस्तिष्कों पर रा. रा 

. अधिकार स्थापित किये हुये है | हा 





| 5 क्रांतिकारी थे और जो एक भयंकर जीवन के १ 
का ॥े भागी डे अंत में अंत्यंत गत ' प्रसिद्ध हुये और और 









पा वन सम्राजवाद की रूप-रेखा 





... समाजवाद के प्रतिनिधि मानजाते हैं। द्वेष-पूर्ण और अव्यवस्थित 
... राष्ट्रप्रेम इस बात की ओर संकेत कर सकता है कि माकस नेअंग्रेज 
...._ समाजवादी सम्प्रदाय से जिसमें हाप्सकिन, थॉम्पतन और बे आदि 
... सम्मिलित थे, बहुत कुछ प्रेरणा ली | रोडबर्टस के अनुयायी शायद... 
.. यह समझें कि उनके नेता को उचित श्रेय नहीं प्रदान किया गया। 

... परन्तु ये अकिचित्कर प्रश्न हैं । यह बात निर्विवाद सत्य है कि माक्स - 
.... के पश्चात्‌ समाजबाद पर उनका पूर्ण प्रभाव रहा, और प्रत्येक... 

... समाजवादी सम्प्रदाय उनके सिद्धान्तों से प्रेरणा प्रात करता है!" 
.... वास्तव में, माक्सवाद हीं इस समय समाजवाद कासबसे 
.. अधिक प्रभावशाली समांजवाद का रूप है; केवल त्रस्त मजदूरों के... 
. शोषण के नाश करने का दशन और साधन ही नहीं, वरन्‌ संसार के... 
विद्वानों को भी इसी संसार की समस्‍्यायों का हल और शांति मिलती 
है| वेब्लेन ( ७०!४४: ) का कथन है कि जो समाजवाद आज 
रा गत मर्य उन करता है वह माक्सवादी समाजवाद है 
अन्य किसी समाजवादी आन्दोलन से कोई भी भयभीत नहीं होता । 
के समाजवादी माक्सवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं । 

है आन्दोलन सावजनिक, प्रौढ़ता और सजग अभिप्राय_ 

































करता जाता है। माक्स का समाजवाद में वही स्थान है जो... 

स्मिथ का अथशाख्र में है | उनके पूव के महापुरुषों ने उनके 

तैयार किया, और उनके पश्चात्‌ के विद्वान्‌ उन्हें प्रारम्मिक- 
00) मानते हैं | काल माक्स की मृत्यु. 
















५ 5 भाक्स वाद: के विषय में एक और बात बता देते आवश्यक है 
... वह यह है, कि माक्स ने जो बात लगभग अध शताब्दी पूर्व लिखी थी 
». बह आज अक्षरशः सत्य नहीं हो सकती।| यह सोचना किमाक्स 
......_ यदि आज जीवित होते तो वे वही बातें लिखते जो उन्होंने सन्‌ श्यथ्य 
,.. यथा १८५६, १८४७ या श्यूपरे में लिखी थीं, माक्स के सा 
..... अन्याय करना है । माक्स में परिवतन की पहचान बहुत बलवती 
... थी। माक्स के समय और वतमान समय में आकाश-पताल का 
.. अन्तर हो गया है | कोई भो विचारक अपने समय के आगे 
. नहीं देखता; अर्थात्‌ उसके विचार उसी के समय के लिये 
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कई है .. समाजवादी स्फ्रेखा...... + 


.... आाक्सबाद में भी परिवर्तन करना आवश्यक समझा है | यह माक्स. 
.... की मानहानि नहीं। माक्स का यह गौरव है कि उन्होंने जो कुछ. |. 
..... लिखा वह आज भी मनुष्य-जाति की सहायता कर सकता है और हा 
..._ उनके विचार मनुष्य के हित के लिये स्थायी नींव डाल सकते हैं।.. 


.... मसावसवाद के सिद्धान्त 0 । 
...... हम माक्सवाद को कुछ निश्चित सिद्धांतों में बांठ सकते हैं। यदि. के. 
..._ हम साभाजिक क्रांति के पश्चात्‌ समाज के संगठन पर विचार न करें... 
...._ (क्योंकि इस विषय पर भाक्स ने अधिक नहीं लिखा; न तो इसका... 
......_ संबंध राजनीति से है; न अथशासत्र से ही है और इसलिये माक्सवाद 
.... के क्षेत्र से परे है), तो माक्स के सिद्धांतों को हम मूल्य ओर लाभ. 

._( शोषण ) के सिद्धान्त कह सकते हैं. जिनका मूल इतिहास के विकास... 
के एक ख़ास दृष्टिकोण में है और जो वतमान पूंजीवाद के क्षय की... 
_भविष्यवांणी करता है| माक्सवाद के & अ्रसुख सिद्धांत हैं जिनमें. 
से दो का इतिहास से सम्बन्ध हैं, दो आर्थिक हैं जिनका मूल्य से . 
सम्बन्ध है; ओर दो भविष्यवाणी के रूप में हैं । हक व 
.. ( $ ) माक्स के प्रथम सिद्धांत को आर्थिक परिस्थिति का 
निश्चयात्मक खमाव? या इतिहास की आर्थिक व्याख्या? के नाम से 
पुकारा जाता है । इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के इतिहास में प्रमुख 
और निश्चय करने वाला अंश आर्थिक है । पा 5 
' यह भौतिक विचार श्रेणी-युद्ध के रूप में प्रकट होंता है। 
तिहास केवल श्रेणी-युद्ध का इतिहास है। जैसे ही एक युद्ध समास 
है, वसे ही दूसरे प्रारम्म होजाता है। माक्सवाद के 










































रिक्ताघ? का संकेत मिलता है | मज़दूर 
. जितने में अपनी श्रमी बेचता हे ॥ है उससे बहुत अधिक की उत्त्ति करता 
... है। यह अन्तर अतिरिक्ताघ कहलाता है। यह पू जीपति खयं खा जाते 
.._ हैं | यही शोषण का माप और रूप है। यहीं मज़दूर और पू जीपतियों 
.. केयुद्धका कारण मिलताहै।. || ऐप 

.... (४५) पू्जीपतियों की अतिरिक्ताघ को हर प्रकार से बढ़ाने क॑ 
... अतृत्त पिपासा तथा भज़दूरों की दुदशा, उनके उत्तरोच्तर पतन में 
..._ सहायक होगी । इससे दरिद्वता और दीनता का प्रसार होगा |... 
.... . (६ ) बड़ा पूजीषति सदैव छोटे पूंजीपति को हड़प कर जाने. 
.... खालसा रखता है। इसका परिणाम यह होगा कि उत्तत्ति के साधन. 
थोड़े ही मनुष्यों के हाथ में केन्द्रित हो जायँगे | फिर असंख्य दीन 
निधन मनुष्य मुी भर शोषकों को अधिकारच्युत करने के लिये ऋ 
करेंगे और समाजवाद का स्थापन करेंगे। |... 


... इस अ्ब इन्हीं सिद्धांतों का क्रम से वर्णन करेंगे / ः रा, 


















को अध्याय १ ी हा 








माक्सवाद का विवेचन करने के पूव हम साक्स की विचार-रीति का. ४ 
.... वशन करना आवश्यक समझते हैं। इसके तीन कारण हैं । एक तो. ८. 
ह .. यह कि रौति समझने के पश्चात्‌ उस रीति द्वारा निर्मित विचार-प्रयाली 
.भली हम भाँति समझ में आ सकती है। दूसरे, माक्सवाद के विषय में... 


पा 










... करना चाहता है, तो उसे भी अस्थायी और प्रगतिशील होना पड़े 
... वह विरोध की उपेज्ञा नहीं कर संकता। उसका आधार इ 
.... की स्वीकृति होना चाहिये कि विरोध प्रगति के नियम का एच 

श्यक अंग है ) का । 







हा गा गये निष्कर्ष, जो विरोध के बहिष्कार पर आधारित हैं, पूर्ण्रू पसे 
. अपयांत हैं। इस काय के लिये उस श्रेष्ठ तक की आवश्यकता पड़' 








..  हैग्रेल ने बड़े पद (](४]०7 976708९ ), छोटे पद 
5 8 ९१786 ) और निष्कष के स्थान पर वाद (पं 65 ६ 
... ( 0.700॥688 ) और युक्तवाद ( 89770068 










.... इन्द्वात्मक' शब्द का समानार्थों अंग्रेजी शबर 
( ॥)78)8000&।| ) है। यह एक ग्रीक शब्द से नि 





























-. जो दोनों के लिये मान्य हो । 





..._ शब्द के प्रयोग में विशिष्ट बात यह थी कि उन्होंने इस सिद्धांत का. 







घष्र के द्वारा उन्नति होने का नियम, विचार और घटनाओं, दोनों 







हो | होती है; वसे ही एक दूसरी विरोधात्मक प्रइृत्ति का उत्पादन के 
होता है जो पहली प्रइत्ति के दोषों को दूर कर के उसके स्थानको 





... अथ है बात-चीत या वाद-बिवाद करने की कला ग्रीसवालों का... हो 
.... विश्वास था कि सत्य का निश्चय करने के लिये विरोधी विचारों का... 
:.... संघ ही सबसे श्रेष्ठ ढंग है, बशते कि विरोधी पार्टियाँ सत्य के खोजने... 
.. की लालसा से प्रेरित हों और कोरे वाद-विवाद को ही अपना ध्येय न... 
.. बना लें | इसलिये “इन्ह्र! शब्द बतलाता है कि एक विषय पर विरोधी... 
... धारणायें ही एक दूसरे को ठीक करती हैं, ओर उनके पारस्परिक संघ... ्ः 

... से ही सत्य के दशन होते हैं; उस संघ से ऐसा परिणाम निकलता है. «७. 





..._ हैगेल और माक्स का विश्वास है कि सत्य और छन्नति विरोधी... रा । 
... सतल्ों या प्रवृत्तियों के सर्ष से ही अनुभूत होते हैं। माक्स केइस 


केवल विचारों में ही लागू होना नहीं माना; परंतु उन्होंने प्रगतिशील ; रा 
ऐतिहासिक आंदोलन में भी उसे प्रयुक्त किया | इस प्रकार ढंद्वात्मक 


युक्त होता है | मनुष्यों के इतिहास में जैसे ही एक प्रदत्ति उन्नति- 





. क्रिया जिसको विचार (06 068 ) के 
रा विषय में परिवर्तित कर देते हैं सच्चे संसा 
















रा रे ३४२ क्‍ ः रे समाजवाद की रूपए-रंखा पा 
.. मस्तिष्क प्रतिबिम्बित करता है और विचार-घारा में अनुदादित 
. करता है आम । ल्‍ ह 


..._ क्योंकि वस्तु, न कि विचार, परम सत्य है; इसलिए वस्तु, नकि | 
.._ विचार, मानवीय इतिहास की अन्तिम संचालन शक्ति है। वस्तुओं से 


...._आक्स का तालय डययादन शक्तियों (70ज़७78 ण 970दंघरकरांग) 







.... से है। जैसे ही मनुष्यों की बुद्धि और अबपरों के साथ-साथ ये शक्तियाँ 
... बढ़ती हैं, बेसे ही मानवीय इतिहास प्रगति की सीढ़ियों को पार करता... 


.... हुआ चला जांता है। उत्पादन की शक्तियों की उन्नति की प्रत्येक हा 
... सीढ़ी मानवीय प्रगति की सीढ़ी है । उत्पादन शक्तियों के विकास की 








जो स्वयं आर्थिक समस्या को प्रभावित करते हैं। ये सम्बन्ध मनुष्यों 
को वर्ग में विभक्त कर देते है और इन्हीं वर्गों में संघ होता है 


. प्रत्येक सीढी मनुष्यों में; उन शक्तियों में प्रयोग के लिए आशिक हा 







_ जानते। माक्स ने कहा है कि प्रत्येक युग केवल अपनी ही... 










५ शाकसवाद का दाश निक चसद्धात इ्ति [स की आ्िक व्याख्या 5803 हम 
....  है। ऐतिहासिक घटनाओं के निश्चय करने में आथिक कारण का... 
.... निश्चयात्मक प्रभाव होना ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या कहलाता... 
... है। इसके महत्व पर माक्स ने ही सब से पहले जोर दिया। माक्स 
.._ के पूर्व कुछ विद्वानों में इस सिद्धांत के चिह्न मिलते हैं और उन्होंने... 
. निस्सदेह इस सिद्धांत की नींव डाली। अरस्तू ने, जिनका समध्त 
विद्वानों पर प्रभाव पड़ा; खयं लिखा है कि मनुष्य के पेशे उनके _ 
जीवन के ढंगों पर प्रभाव डालते हैं । एपीकूरत ( ॥096प7प७ ), 
हैरिंगटन ( ि७777702॥007 ), डालरिम्पल (729/797796 ), 
मोजर ( ४0867 ) और गानियर ( (97767 ) ने इस विचार 
र प्रकाश डाला था | सांट्सीमों ने फ्रांस की क्रान्ति को एक आर्थिक 




















द्वांत को क्रियात्मक्र रूप तक दिया। लेकिन उन्होंने इस सिद्धांत व 
को स्थिर ( 503/70 ) दशा में अयुक्त किया, ऐतिहासिक प्रगति पर ० 





... औतिक वातावरण की सीमाओं पर काफौ से अधिक जोर देना 
. कुछ अन्य विद्वान दूंसंशी पराक्रांष्टों पर चले गये हैं और कहते 












.. अंद वे हैं जो ज़माने को बंदल देते हैं ।” यह संत्य है | 


.._ चर प्रभाव डॉलतें हैं। परन्तु मंहापुंरुषों कां सिद्धांत सामाजिक 





... ऐतिहासिक उन्नति भौतिक वातावरण से निश्चित होंती है। जेसे जेसे 
... ओऔतिक वातावरण का विकार्स होता जाता है, वसे-वसे मनुष्य जा जाति 
..._ आओ उन्नति के पथ पंरं अग्रंसर होती जाती है।... 
.... मास ने ऐतिहासिक विकोस के एंक नवीन सिद्धांत का प्रचार. 
.. किया जिसे “इतिहास को भौतिकवादो या आर्थिक ब्याक्योँ 
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कहते हैं । इसका  सारोश यह हैं कि सांमाजि । 


एकन 


... १७६... समाजवादु की ;रूप-रेखा 


रखा जहाँ .पर में गूज़ट द्वारा निकाले गये आशाषत्र के असुसार । 
.. चला गया था। यह सामान्य निष्कर्ष जो कि मैंने निकालाऔर 


.. जिसको मैं अपने अध्ययन का अध्ान सूज मानकर पालन करता रहा, .. 


..._ सूद्म रूप से इस अकार रक्‍्खा जा सकता है: सामाजिक उलत्ति में 


० जो ग॑ निश्चयात्मक सम्बन्धों में प्रवेश करते हें जो अपरिहाय हैं और... 


रा उनके संकल्पों से खतंत्र हैं। उत्पत्ति के ये सम्बन्ध उ्चत्ति की मौतिक 


_ शक्तियों के विकास की. एक निश्चयात्मक सीढ़ी के समानान्तर चलते । 


यही १६ वास्तविक नींव है जिस पर कानूनी तथा राजनीतिक ढांचे खड़े... 


होते है ओर सामाजिक जाग्रति के निश्चयात्मक रूप बनते हैं | भौतिक 


र , और न उनके चरम सत्य और 
“बन्धी विशेष ज्ञान में पाये जाते हैं, वरन्‌ वे उल्तत्ति तथा _ 
के 2 गो में ही मिल सकते हे ।१६ व हा दा 
















... बातों का मनुष्यों के मस्तिष्क पर प्रभाव डालना चाहें, ऐस होना 
... खाभाविक ही है| लेकिन इस बात पर ध्यान ने देकर, पूं जीवाद 


हा रे सौन्दर्य मूक, राजनांतिक, घार्मिक तथा वज्ञानिक व्याख्या भी हे ४० 
... ग्रो० लास्‍्की कहते हैं कि आर्थिक नींव को ही पूर्ण व्याख्या कह कर 
क्‍ ः मा उस पर पूणु ख््प सेः सिभर रहना, गलत हे । डॉक्टर स्कैल्टन ल्टन लिए लिखते १४ हे 
.. हैं कि वह प्रत्यक्ष है कि अपने वास्तविक रूप में इस योजना पर विश्वास 








। जो के पुजारियों ने इन भहापुरुषों की कड़े शब्दों में आल ा पेचना बा ' को 


की केवल आर्थिक व्याख्या ही नहीं है, बरन एंक नैतिक रत ता ४ 


१. 





. ही श्मननिवारण के लिये स्पष्ट शब्दों में अपने एक विद्यार्थी को पत्र में. 
लिखा था कि में और काल माक्स आंशिक रूप से इस बात के. 


: उत्तरदायी हैं कि युवकगण कभी-कभी आर्थिक कारणों पर आवश्यकता. 


जो छा 


.... से श्रषिक ज़ोर देते हैं । अपने विरोधियों के आच्चेपों का सामना करने... 


; लिये हमें यह आवश्चक था कि इम उनके द्वारा उपेद्ित किये गये... 


मा सिद्धान्त पर विशेष ज़ोर देते, और इमको इस बात का समय, स्थान. 


न मिला कि हम अन्य कारणों की ठीक-ठीक व्याख्या... 


कोण ; से वास्तविक जीवन की उत्तत्ति तथा पुनर्लत्ति इतिहास को. 
निश्चित रूप देने वाला अंतिम कारण है । इससे अधिक न तो माक्स..._ 
| श्रौर न मैंने ही कुछ कद्दा है। परंठ जब कोई इसके अथ यह 





हा । 5 (760890598704 ) कक आदशवाद से भिन्न होने धर जोर डालना : 
.. चाहते ये। परन्तु वतमान समाजवादी इसे इतिहास की आथिक 


.._ समाजवादी विद्वान्‌ , जी० डी० एच० कोल, इसे “इतिहास की वास्तविक 
ह व्याख्या” कहते हैं। उनका कथन है कि जहाँ भाक्त ने 'भौतिकवादी ्‌ 



















... घन को उसन्न करने के ढंग और सामाजिक सम्बन्ध द्वारा, | रे निर्धारित... 











रा हे .. भाक्स ने इस सिद्धान्त हक को इतिहास की भौतिकवादी ज्याख्या कहाँ 
| क्योंकि वे इसे हैगेल और उनके अनुयायित्रों के परतवादी 








. व्याख्या? के नाम से पुकारते हैं क्योंकि आर्थिक' शब्द भौतिक! शब्द. 
... से अधिक उपयुक्त अथ देता है। दूसरे, यह उस भ्रम को दूर कर दे 
.._ है जो साधारण मस्तिष्क में 'भौतिकवादी” शब्द और दाशनिक भौतिक 

. बाद के सिद्धांतों के मेल से उसन्न होता है। ग्रेट ब्रिटेन के प्रसिद्ध 









लिखा, वहाँ अब 02 कक लिखना हे खामाविक होगा, क्योंकि दम 



















. जुड़र गा ..._समाजवादःकी रूप-रेखा 


सीमा तक बनाते हैं जिस तक कि वे-तत्कालिक परि- क्‍ 








_ स्थितिश्रों को-ठीक रूप में समझते हैं, और उन परिस्थितियों 








.. ड्ोता है 








.._ परिवर्तन करने का शान रखते हैं | इस प्रकार के आधार ही परिवर्तन... 





... कोल लिखते हैं कि बहुत से लोग मौतिकबाद का नाम सुनकर यह 
... समभने लगते हैं कि यह पदार्थ को भस्तिष्क से ऊँचा स्थान देता... 
....  है। परंतु ऐसी बात नहीं है ।. यह. जिस बात 'का -समथन करता है... 
.. वह यह है कि मस्तिष्क, इतिहास को निर्माण-शक्ति के रूप में, 

. अपने को अन्य वस्तुश्रों से सम्बद्ध कर के काम करता है। वह उनके... 


... महापुरुषों के सिद्धांत के विषय में द्‌ 
अनेक अन्वेषकों के कायों के संचित फल के का में उतने 



















......  प्लेब्ी-युद्ध या बर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त माक्संवाद का मूल सिद्धांत... 
...._है। यह समाजवाद के दशन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता... 
... है।' एक विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि समस्त समाजबाद वर्गयुद्ध.._ 
... सै बना है। यदि यह सिद्धान्त अमपूर्ण या गलत प्रमाणित हो जाय तो. 
.. माक्सवाद निर्जीवहो जायगा।...| पर 
... वस्तुतः भेणी युद्ध का सिद्धांत इतिहास की आर्थिक ज्याख्या का हा ः 
एक अंग दे | इतिहास का भौतिकवादी विचार, भूत तथा वर्तमान के 
निरंतर इन्द्रात्मक विकास के रूप में परिवर्तित होने की व्याख्या है; 
विरोधी शक्तियों में लगातार संघष से उत्पन्न होनेवाली उन्नति की यूचना 
है। ये विरोधो शक्तियाँ माक्स के लिये विचार ([068) की निरंतर 
अभिव्यक्ति नहीं है, जेसा कि देगेल का विचार था, वरन्‌ आर्थिक आव- 
द्वारा निभित वर्ग या श्रेणियाँ हैं | किसी भी समय की आर्थिक... 
परिस्थितियाँ ही सबसे अधिक महत्वशाली होती हैं । परन्तु माक्स ने उन. 
नों में से जिसके द्वारा वे प्रभाव डालती हैं, केवल एक पर जोर. 
वह था शोषक और शोषित वर्गों का निर्माण मा । होना । माक्स हा 























.. ६(?70]0$87798 ) को जन्म इक । रा क्‍ प +अड ४ हल हर ब्दी 
० में व्यवतायिक क्रांति ने जिस अद्भुत आर्थिक क 


; हे मजदूरों ४9५० रस कि थ्ू ः हा. ० 
..._ था राज-यंत्र उस खामित्व में सहायता करता है, और सर्वहारावर्ग को... 
थिक दृष्टि से, सदैव पु जीपतियों का सामना करना पड़ता है। 


तीर मुकाबला, जो दोनों वर्गों के हितों के मूल अंतर से उलन्न होता है,. 
.. निरंतर युद्ध तथा झगड़ा उत्तन्न करता दे जिसे श्रेणी उुड कहते कहते हैं ।.. 


; । । वरतंमान युग में यह युद्ध उच्च शोषक वर्ग तथा शोषित सर्वद्वारा-बर्ग में ः 
... चलता है| यह विरोध वतमान उल्षत्ति ० 


...... प्रत्येक ऐतिहासिक युग में, प्रचलित आश् एफ < पत्ति और विनि 
.. करेर ः हक और उनके फलस्वरूप सामाजिक प्रणाली एक ऐसे 








समाजवाद को हे 


.. का निर्माण करते हैं जिस पर उस युग का राजनीतिक और बौडिक 
इतिहास खड़ा किया जाता है, और केवल उससे ही इंसकी व्याख्या की 
| सकती है। इसलिये मनुष्य-जाति का कुल इतिहास (जज्ञली समाज 
के, जिसमें भूमि पर सामान्य स्वामित्व था, भंग होने के पश्चात्‌ से) वर्ग 


...._ संघर्ष का इतिहास रहा है। इन श्रेणी-युद्धों का इतिहास विकास को 
.... एक माला है जो आजकल इस अवस्था को पहुँच गईं है कि जिसमें 


षिंत ओर पीड़ित सवहारा-व्ग, शोषक और शासक उच्चवर्ग के 


.._ अल्याचारों से तब तक छुटकारा नहीं पा सकता जब तक कि वह कुल 


समाज को शोषण, अत्याचार, वग-मिन्नता और वग-युद्ध से मुक्त न 

.. उपयुक्त कथन में पाँच प्रमुख सिद्धांत हैं| पहला तो यह कि बर्ग- 

भिन्नता और वग-संघ समाज के आर्थिक जीवन के फल हैं। दूसरे, 
बसे आदि समाज (/777807ए७ 800669), जो समाजवाद पर 





.. जाय $ यदि पहला मत सत्य है तो इसका मतलब यह हुआ कि माक्स 
.. वास्तव में व्यक्तिगत हिंतवादी थे; क्‍योंकि इसका तात्ययं यह हैं कि 








सा औीयु अप लिंडसे ने इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है |* हूं व 
. प्रश्त को हल करने के लिये इस बात का उत्तर देना पड़ेगा 










.... में संगठित कर दें, तो क्या हम उन्हें एक वग कह सकते हैं ! या ण्कं ॒ 
.. बग बनाने के लिये यह आवश्यक है. कि उसके सदस्यों का कुछ 
._ सामान्य हित हो जिसके सामने लोगों के व्यक्तिगत-हितों को नीचे रक्खाँ._ 






. समाज में जो शक्ति का्यशील रहती है वह व्यक्ति की अपने हित को _ 
. बढ़ाने की पेरणा है; ओर यदि भनुष्य संगठित होकर कार्य करते हैं तो 
हे कारण यही है कि आर्थिक दशाओं ने संगठित कार्य्यों को प्रत्येक 











इसका आधार यही है कि वे दूसरों के सहयोग और संद 

.. अपनी मजबूती समझे ह वर्ग का वह ताखय जो वास्तविकता के अनुसार 

है, जो माक्स के हदैगेलवाद ओर उनकी श्रन्य शिक्षाओं के अनुकूल 
है और जो माक्स का अध्ययन करने में 'वग-युद्ध/ और वर्ग-चेतना? 
आदि वाक्यांशों में निहित है, उस जन-समूह से है जिसके सदस्य 
_ एक प्रकार की समूह-भक्ति से बेचे हुए हैं, जो अपने समूह के हित के 
लिये अपना हित बलिदान कर देने को तत्पर हैं। अन्य प्रकार की 
समूह-भक्ति और देश-गेम की भाँति वर्ग-भक्ति के भी खाथंमय और 
एकान्तिक पहलू हैं, परन्तु इसकी आन्तरिक मज़बूती--वह सीमा 


इसकी एकान्तिकता का नहीं । इसलिये 
मनुष्यों की संगठित 











रा अशयुद्ध 
.... साभान्य आर्थिक हित उन्हें संगठित क्रिया के लिये प्रेरित करते है, 
रा. ० सब इस सिद्धांत में उन आर्थिक कारणों पर जोर पड़ेगा जो उन हैतों... 
.. आनना थड़ेगा । यह न तो नैतिक होगा और न अनैतिक, बल्कि इस 
आधार पर कि यह किसी न किसी प्रकार अधिक सच्चा है, इसे ै २ स्वास्थ्य ध्थ्य ः 
.. का चिहू ही मानना पड़ेगा। कारण यह है कि जब मनुष्य हमारे... 
? सिद्धांतों के अनुसार आचरण करते हैं तब हम उन्हें सच्चे और सीधे... 
रा नने लगते हें | कभी-कमी सह सोच लेना कि अन्य मनुष्य हमारे 2 
ह सिद्धांतों को जबदंस्ती अस्ीकार करते हैं, आसान होता है; रन्तु यह. 










कक समस्त भनुष्य आवश्यक रूप से स्वाथंमय हैं, उन हो . 
नैतिक श्रेय देगा जो प्रगट रूप से स्वार्थी हैं, परन्तु उनको 





कि अन्य बर्ग के सदस्यों से दोष 
बश्यक है । परन्तु इसकी ओऔषध 


#862कणरला/पभेडधललाका+ अब धम८ सत++ ७५० 3 कान ननन+++ 





. .. कोई अस्तित्व है था नहीं। ऊपर के बिस्तीण बिवेचन से वर्गों के होने... 
... में अविश्वास करने का कोई कारण पमऋ में नहीं आ सकता | वर्गों... 
..._ का अस्तित्व आदिकाल से रहा है। जब युद्ध में कैदियों को मार डालने 

., की प्रथा बंद हो गई और उन्हें दास बनाना प्रारम्भ हो गया उस समय 

.. से ही वर्गीकरण का भी सूतपात 377 दासों के तथा उनके स्वामियों 

.. के हितों में विरोध स्पष्ट है। पुराने समय में दास-विद्रोह का भी अर 
. मिलता हैं और इन विद्रोहदों को ऋरतापूबक दमन करने का 


ही है। यह स्पष्ट है कि यथासम्मव सस्ता माल 5 के तैयार क॑ 





. आल तैयार करते, तो ब्रतियोगि 


दरी और भी कम होती । अतः मालिक और मऊ 


.. आ्वायों में मौलिक विरोध है । ऐसी दशा में यंदि कोई वर्गों 


रे नम माने तो इसका इलाज ही क्या है! यंदि कोई सूय के सम्मुख भेद १ 
करके कहे कि सूर्य सामने है ही नहीं, तो उसकी कोई श्रौषष नहीं। 
. अब हम दूसरी आलोचना पर विचार करेंगे जो माक्सवादियों .. 


और समाजवादियों को वर्ग-संघर्ष फैलाने का जिम्मेदार ठहराती है। 


० मजदूरों के हित में असमानता प आर 
" | जो व्यवसायिक झगड़े जेसे हड़ताल इत्यादि : 





कह श्कोण से से पे प्रैणी-युद्ू सामाजिक का विकास क एक निः नियम है . 
! .. / जिसके लिये समाजवादियों का उतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि ._ भ 


..._ आईस्याइन का सापेक्षिकता के सिद्धांत ( (००79 0 /80960- रा. हा 
... प्याज्ठ ) के लिये या न्यूटन का आकर्षण-नियम (का 6 
!.... (378 ए॥9807 ) के लिये | समाजवादी आन्दोलन के प्रारम्भ 


.. होने के सहस्रों वष पूर्व से ही श्रेणी-युद्ध चला आ रहा है। 


..._- कुछ समालोचक कभी-कंमी यह भी कहते हैं कि समाज में 
.. वर्गौकरण तो है, परन्तु वह केवल आर्थिक ही महीं। आर्थिक बर्गोकरण 


.. को अन्य धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक आदि वर्गीकरण १ 


हैं. जिससे शोषित ओर शोषक वर्गों का कोई महत्व न 





झब हम माक्संवाद के आर्थिक पहलुओं, श्रर्थात्‌ श्र्ध के श्मी- _ 


... सिद्धांत और अतिरिक्ताघ सिद्धांत, का विवेचन करेंगे। यह माक्संवाद _ हा 


. .._ का सब से कठिन और यूक्षम अ्रंग है। इसको समझने के लिये पर्यास 
... थेय॑, बुद्धिमानी और परिश्रम आवश्यक हैं। इसी कारश इसके विषय 


में इतनी आंतियाँ फेल गई हैं। पूजीवादी पक्षपात के पदे में से माक्स 
. के वास्तविक अर्थ को नहीं देख पाये हैं और इसलिये उन्होंने इसको . 
. जी खोल कर निन्दा की है। यही नहीं बल्कि स्वयं समाजवादियों ने भी 
इसकी सत्यता से अविश्वास प्रकट किया है। इस सिद्धांत के कारण 
मार्य्स पर जो दोष लगाए गये हैं उन्हें पहकर किसी भी अपक्षपार्त 
हृदय पर आघात हुए बिना नहीं रह सकता। उदाहरणाथ, हनश 


बा से निर्मित. 
ही है हे ताधारिज ब 






















लिखा है कि यह कथन कि समस्त घन न अली बैपैज्ञ 
... किया जाता है पूर्श रूप से छाल नहीं हे और त्र्थ का अभी सिद्धांत. 

.._ भाषा के साधारण अर्थ पर आघात पहुँचाता है।” तुगन बैरेनाश्की का 
.._ विचार है कि यद्यपि माक्स ने अपनी वेशानिक प्रणाली को बनाने के 
.. लिये अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग किया और उसका व्यावहारिक. 
.. शाजनोति पर प्रभाव भी पर्याप्त मात्रा में पढ़ा, तथापि अतिरिकार्थ का... 
.. सिद्धांत (॥0०07५ 0० 507909७ ४७।७७) जैसा कि उनके द्वार... 
. बनाया गया, विज्ञान के द्वारा पूर्ण रूप से अमान्य है। श्रम अघ का. 
. सारांश नहीं है।* ए.० डी० लिंडसे, जिन्होंने माक्स के विचारों की. 
... डीकन्ठीक व्याख्या करने में काफी सहायता पहुँचाई, लिखते हैं कि 
.._आक्से के अर्घ के अ्रमी सिद्धांत की वतमान दशा बहुत अदूभृत और 
.. असंतोषप्रद है। बहुत से समाजवादी इस ठिद्धांत को माक्संवा 
अंग मानते हैं, परंतु बहुत से अन्य समाजवादी और लग 
विद्वान अथशाज््री इसे पुराना और अरक््य सिद्धांत मानते हैं 
संमाजवादियों ने बहुत समय से ही इसे ' ठहरा 





... अपनी पुस्तक में रा लो हैं 

















.. आार्क्सवाद के विरोधी लेखकों का आम व्यापार इस खिद्धांत की बुराइये 
.. को खोलना हो गया है। ये लोग बहुधा इस बात पर बहस कः 


प्रॉजवांद की रूपरेखा 


इन सब आलोचनाओं के अध्ययन के पंश्चात्‌ अमेरिकन समाज- रा 2 


... वादी, स्पागों और आर्नर का विवेचन घाव पर शीतल लेप की तरह 


: क्वाम करता है।* उनकी युस्तक से एक अदभुत प्रकाश और शांति... 


.. मिलती है। इसलिये माक्सवाद के आर्थिक पहलुओं का वर्णन उन्हीं की _ का 
.. पुस्तक का आधार लेकर किया जायगा | | बा । 
यद्यपि भाससंवाद के आर्थिक सिद्धांतों के विद्यार्थियों का कार्य... 


.... दुर्ग है, तथापि यदि वे अपने मार्ग की कठिनाइयों को पहले ही समझ . 
. लें ओर सावधानी से काम करें तो वह सुगम हो सकता है। पहली 


बात तो यहं कि मावर्स के दी से विद्याथीं और आलोचक उनके . 


बिचारों की असलियत को नहीं पहुँच पाते और मावस के विष 
में बहुत से अमपूर्ण और गलत विचार फेला देते हैं। इसलिये अपने 





.._ देना और प्रत्येक मांग का एकांतिक अध्ययन करना अमीष्ट नहीं। 
.. माक्स के विद्यार्थी को चाहिये कि वह अर्थ के सिद्धांत को माक्स की 


.. प्रणाली में माक्स की देन को ठीक प्रकार नहीं समझ पायगा, और रस ० 


। .. न वह अपघ-सिद्धांत की सीमाओं को ही मली माँति समझ सकेगा। 
दूसरे शब्दों में, जब मास कहते हैं कि अमुक परिस्थिति में अमुक 


हा कारसों के क्या परिणाम होंगे, तब यदि कोई विद्याथों उन परिस्थितियों 


क्री उपेक्षा करे तो उसे मालूम पड़ेगा कि बहुत सी अवस्थाओं में 
डन कारणों के कथित परिणाम नहीं होते। इसलिये वह कहने लगेगा < 
माक्स गलती पर मे, यद्यपि उसने स्वयं ही मांक्स को समझने में 





रा का ३६ हा सम्राज्याद को रूपरेखा 


...._- के रूप में धन केवल उन्हीं समाजों में संचित होता है' जहाँ उ्तत्ति की... 
... पूजीवादी प्रणाली प्रचलित है। सामाजिक उन्नति के अन्य दर्जों में... 
.... धन के अन्य रूप होते हैं, पर उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं क्योंकि. 
.. हम केवल पूंजीवाद का ही अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए हमारा 
..... प्रथम कार्य घन की इकाई, अर्थात्‌ पण्य, की प्रकृति को समझ लेना... 

... है। साधुओं, वरागियों या “आशिक मनुष्यों? के उदाहरण हमारे 


.. काम के नहीं क्योंकि संगठित समाज में उनका कोई स्थान नहीं। था 


... - इसलिये प्रारम्भ में ही हम माक्स के तरीके के तक से उनकी 
..._ सैद्धान्तिक प्रणाली के एकांतिक रूप को मानने के लिये वाध्य हो... 
... जाते हैं। उनका आर्थिक-सिद्धांत एक ख़ास युग--पूं जीवादी युग-- 

... में उनके ऐतिहासिक विकास के सामान्य सिद्धांत का स्थापन मात्र है। 


परय को परिभाषा--इस प्रकार सामाजिक विकास के पूजी- 
.. वादी युग में धन की इकाई पर्य है। इसलिये धन की उत्पत्ति 
: पण्य की उलच्ि के रूप में होती है। पर पर्य है क्या! मावस. 
इसका उत्तर बहुत स्पष्ट ढंग में देते हैं ।. पश्य वह भौतिक पदार्थ 
है जो मनुष्यों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। आवश्यकता 


भोग्यार्घ ई पदार्थ का परंय होना आवश्यक नहीं। हा 
' होता हीत हा हद पर वे पण्य नहीं होते उदा 












चाहिये, वरन्‌ उसका अन्य वस्तुओं के साथ विनियमः होने 










_..... विनिमयाध हम कहते हैं कि अमुक पदायथ में विनिमयाघ 
... है तो इसका अर्थ यह होता है कि वह पदार्थ बिक सकता है या उसके हक ा 
.. बदले में हमें दूसरा पदार्थ मिल संकता है। परन्तु विनिमय और 
.. बिक्री दोया दो से अधिक मनुष्यों में सामाजिक सम्बन्ध को ओर 
.._ संकेत करते हैं, पदार्थों के मौतिक गुणों की ओर नहीं । भोग्याघ किसी _ 
... पदाथ का आंतरिक गुण है | यदि मुझे एक कमीज़ की आवश्यकता 
.. है ओर मैं अपने नाप की एक कमीज़ सीं लेता हूँ, तो कमीज़ में मेरे. 
... लिये आंतरिक भोग्याघ है। पर यदि मैं उसे बेचना चाहूँ या किसी से... 
सका बदला करना चाहूँ, तो शायद उसका कोई ग्राहक न मिले । 
उस कमीज़ की शायद किसी को आवश्यकता ही न हो। उसमें 
_विनिमयाध नहीं। स्पष्टया विनिमयाध एक सामाजिक विचार है। 
यह वांछुना पर निर्धारित है। जब तक कि एक पदाथ अपने रा स्वामों _ 







































मा मयाध॑नहीं होगा । जब एक वस्तु गा व्यक्तियों द्वारा मी बांछित कि पा 
होती है, तब हम कहते हैं कि उसकी सामाजिक उपयोगिता है । 
इस प्रकार हम देखसे हैं कि पदार्थ में पण्य कहलाने वे 


















पर्यों का विनिमय--असम्य समोज में निज के प्रयोगके 
. लि लिये लि ये मनुष्य धन उत्पन्न करते थे | परन्तु वतभान व्यावसायिक. समाज 
.. में व्यक्ति-समूह विनिमय के लिये धन उत्पन्न करते हैं । कारखानों में... 
... सहख्रों काम करने वाले मज़दूर केवल अपने और अपने मालिक के. 
धर ' * प्रयोग के लिये भाल उत्पन्न नहीं करते व्र्न्‌ वे ऐसे पदाथ बनाते हैं रा. . 
.... जो अन्य ज्ली-पुरुष मी अपने प्रयोग के लिये खरीदेंगे। इस प्रकाश. 
... पूजीवादी समाज का आर्थिक जीवन पण्यों फी उत्पत्ति ओर लाम के... « 
मा लिये उनकी विनिमय क्रियाओं में संलग्न है। जब समाजवादी यह... 
.. कहते हैं कि पूंजीवाद में धन की उत्पत्ति लाम के लिये होती है, 
.. ग्रयोग के लिये नहीं, तो उनका यही वात्पय होता है । 0 
. पण्यों का विनिमय अदल-बदल या वाटर के द्वारा नहीं होता। 
 भोची अपने बनाये हुए जूते लेकर हलवाई के पास उनके बदले 
















। _भाँग और पूर्ति वाले सिद्धांत आधारित हैं | इस विषय का हम ब 
। विवेचन करेंगे। यहाँ हमारा उद्द श्य केवल यह प्रगठ करना है कि 


. पयोगि पर ता एक टाइपराइटर की सापेन्षिक सामाजिक उपयोगिता 
५४. से मित्र हो सकती है। यदि हम एक तीसरी वस्तु, उदाह णा 


....._ इसका उन दोनों से समानता के आधार पर विनिमय हो सकता है. 
... साक्स पूर्व के अथेशासत्रियों का मत-यदि हम अर 


















.. 0७००” है। अथशासत्र की यह एक खयं-सिद्धि ( ७5077 ) हैं 
.... किसब घन मनुष्य की श्रमी को प्राकृतिक सांधनों पर लगने से... 
... उत्न्न होता है ओर इसलिये धन की प्रत्येक इकाई श्रम शक्तिका... 
.... समुझ्य है। समाजवादियों ने उस बड़ी समस्या को सुलकाने के... 
.. लिये, जो पूजीवादी समाज में विनिमय-प्रणाली का हृदय है, इसी... 
.. कुंजी का आविष्कार किया है। पण्यों में जितनी श्रम-शक्ति का 
. समावेश दोता है उसका उनके सापेक्तिक अधों से कुछ सम्बन्ध है... 
इसपर तो सभी आधुनिक अथशाजी राजी हैं। | 


... माक्स के पूर्व बहुत से आदरणीय श्रथंशास्रियों ने इस मत को... 
.. प्रकट किया था पण्यों की उत्पति में खच की गई श्रम-शक्ति की... 
_ सपेक्षिक मात्रा ही उनके सापेक्तिक अघ को निर्धारित करती है।.. 

कुछ छोटे-मोदे परिवर्तन करके, सत्रहवीं शताब्दी में सर विलियम पैदी ._ 


से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी में जान स्टुअट मिल तक सब अर्थशांस्री 
इसी मत के समर्थक थे | 


सर विलियस पेडी को मत--सर विलियम चाँदी और ग्रनाज 
की ठलना करते हैं।वे कहते हैं कि यदि एक मनुष्य पेरू की भूमि 
उतने ही समय में एक ओंस चाँदी लंदन को ला सकता है जितने 
एक मन अ्रनाज उत्पन्न कर सकता है, तो एक दूसरे का स्वाभा- 






















































... मनुष्य किसी वस्तु को प्रास कर चुका है और उसको बेचना अथवा 
रा . बदलना चाहता है, वह यह चाहता है कि उसे उस सेहनत तथा 
... भज़दूरी का अधं प्रास॒ हो सके जो उस वस्तु के बनाने में पड़ी थी 
.._ प्रथम अघ श्रमी है जो समस्त वस्तुओं के प्रास करने में लगाई जाती 
.._है। उदाहरणार्थ, यदि शिकारियों के एक समूह को एक शेर को मारने 
... में एक हिरन की अपेक्षा दूना श्रम करना पड़ता है, तो स्वाभाविक 
... रुप से एक शेर का अप दो हिरनों के मूल्य के बराबर होगा। यह 
.... स्वाभाविक ही है कि जो सामान्यतः दो दिन अथवा दो घंटे की उपज है, 
... उसका अब एक दिन अथवा एक घंटे की उपज के अघं से दूना हो । 
रिकार्डों का मत--इस बात के निश्चय के लिये कि श्रम्ी का 





... परिणाम को ध्यानपूर्वक देखना चाहिये। यदि कपास को पैदा करने में 
..._ उसे जहाज़ द्वारा लाने में, उसके कारखाने को चलाने में कम मनुष्य 
..._ की आवश्यकता पढ़ती है, तो उसका अर्थ अवश्य कम हो जायगा 
.... और उसके विनिमय में कम वस्तुएँ मिल सकेंगी। श्र इसलिये 
.... जायगा क्योंकि उनकी उत्पत्ति के लिये कम श्रमी की आवश्यकत 
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जीन डुमद मत का मत--मिल लिखते हैं कि प्रत्येक पएय 

. जिसकी पूर्ति श्रमी और पूंजी द्वारा अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा संकती - 
.. है विनिमय में उतनी ही वस्तुएँ लाती है जो पूर्ति के सब से... 
.. अधिक मूल्यवान अंग की उत्तत्ति और उसके बाजार में लाने के हर 
.._. खर्च के अनुपात से ठीक पड़ती हो ।१ * एक दूसरे स्थान पर वे कहते... 
.... हैं कि उलत्ति के मूल्य के सहायक अंगों में श्रमी का ही विशेष स्थान 
गा रे होता है | पा आम मम रे 
... अध के श्रमी-सिद्धान्त का अथ--ऊपर के उदाहरणों से यह _ 
नसमभ लेना चाहिये कि ये सब अर्थशास्त्री सब प्रकार की श्रमी को मा 
एक ही दृष्टि से देखते ये और एक गँवार मज़दूर की एक घंटे की. । 
अज़दूरी को एक कुशल मज़दूर की एक घंटे की श्रमी के बराबर | 
मानते थे; न उनका यही मतलब था कि “श्री? के अंतर्गत केबल 
गरधारण शारीरिक श्रमी आती है। इस कथन में कि पण्यों का अर्थ 
उनके उलन्न करने में ख़्च को हुईं श्रमी की भात्रा से निर्धारित होता 
है, वे एक सामान्य नियम की ओर संकेत कर रहे थे, न कि किन्हीं 

विशेष. परायों में उसके विभिन्न रूपों की ओर | इस बात पर लेखक क्‍ 
नहीं देते हैं, पर इसको पूर्ण रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है। 
भी स्पष्ट ही हे कि वे औसत श्रमी की ओर अर्थात्‌ औसत होशियारी 
उत्पादन शक्ति की ओर संकेत कर रहे थे । साथ ही साथ यह... 

है कि 'अमी!? से उनका तात्पय किसी व्य क्ति-विशेष या. 






























ज़दूरों की श्रमी के विषय में नहीं कहते जो मजे... 
मे सत्र हैं, ४ प्‌ घर सन्त . श्रमी 2 





._ जगह लाई जाती है, संकेत 


..._ अ्रमी कोश का आधार और माप मानने वाले बिचार का और 
..._ विकास किया | माक्स ने इस बात का अनुभव किया कि आशुनिक 
.. कलं-युग में किसी वस्तु-विशेष की उत्तत्ति में व्यय की ग श्रमी का 






मास का अधघ सिद्धान्त हे ः । | । . 
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तन करते हैं | 





साध्स और अधघे का श्रमी सिद्धान्त - मार्क्स ने साम 





सं धारण बिषय की बात हुईं | यदि हम एक पेचीदा वस्तु क ड 
ले ले तो कठिनाइयाँ और भी बढ़ जाती हैं और यह स्पष्ट हो 







.._ व्यय की गई अ्रमी के आधार पर निमश्वित होता है, तो यह 
रे _. सामान्य होना चाहिये जिससे कि वह पू्रूप से उत्पत्ति तथा विनिमय 
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.. निश्चित होता है। यह व्यक्तिगत मामलों में पूर्सरूप से नहीं. 
... निर्धारित किया जाता वरन्‌ सामान्य रूप से बाज़ार के भाव-ताव करने... 
ला से निश्चित होता हैं । द कप 





[दी .] 
... पिद्धान्त की अमपूर्ण आलोवता--अरथंशाख्रियों ने इस सिद्धांत... 
.... की बड़ी आलोचना की है। पर वास्तव में ये आलोचनाएं 
... अमपूण है। मे का 
.... (अआ) अभाव अ्रध (86970 ए७।००७४)--कुछ समा- 
..._लोचक मास के अ्रघ-सिद्धांत को प्रत्येक पण्य में लागू कर बैठते हैं... 
और इस बात को संबंधा श्रुला देते हैं किमाक्स की विवेचना के 
अनुसार यह सिद्धांत बहुत से परण्यों में लागू नहों हो सकता | उदाइरण.... 
के लिये उन पण्यों के मामले को लीजिये जिनका अर्थ उनके 
अभाव का परिणाम है, जे| श्रमी द्वारा नहीं उत्तन्न किये जा सकते. 
और जिनका अध उनके बनाने में व्यय की गई शअ्रमी से कहीं. 
अधिक है। दुलंभ डाक के टिकठ, हस्तलिखित-पत्र; हस्तलिखित 





















हों कर सकती | नैपोलियन के सूंधने के बतस की तरह का... 
ने का बस और क्रामबेल की तज्ञवार की तरह की दूसरी... 














-...... नहीं, इस लिये इन उदाहरणों की व्या ख्या करना माक्स के कै सि सिद्धांत का _ 


.... काम नहीं | | रा 
..... लेकिन हम इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण, जो लगभग 
«»... सभी अथशाजी माक्स को गलत सिद्ध करने के लिये देते हैं, लेंगे। .... 
...._ शान लीजिये एक भजुष्य रेगिस्तान में जा रहा है। रास्ते में उसे... 


...... एक हीरा मिला | एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा-- 
..._ इस प्रकार उसे कई हीरे मिल गये। कुछ ही छणों में बिना परिश्रम. 
... के उसने लाखों रुपये के हीरे प्राप्त कर लिये। तब क्या इम यह 
... कह सकते हैं कि हीरों का अघ उनको प्राप्त करने में व्यय की मई 


. श्रमी के द्वारा निर्धारित होता है! यदि नहीं, तो क्या माक्स का _ 
रा _लिद्धांत गुलत है ! नहीं, माक्स है सिद्धांव ठीक है। हीर 


यगा | रा 
(ब) अप का अर्थ--कुछ विद्वानों ने माक्स की अर्मी? की परि 
















... बृछएई........ समाजवाद की झूप-रेखा | 
.... से मनुष्य की उन समस्त शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों से ताव्य..... 
..... है जिनका अयोग वह भोग्याथ के उप्न्न करने में करता है।! इस... 
..... परिभाषा से स्पष्ट है कि माव्स के सिद्धांत की अगणित आ्रालोचनाएँ, जो... 
....... इस कल्पना पर आधारित हैं कि माक्स केवल शारीरिक श्रमी कोही.. 
..... अर का कारण समभते ये, भ्रमास्पद हैं। शक द । 
या मावस ने अपने ग्रंथ में “सामाजिक आवश्यकीय श्रमी” (808क्‍8- 
.._]ए 780688979 ]0090प7) वाक्य का प्रयोग किया है। इसका.» 
.... अर्थ अमूर्त श्रमी कह कर अधिक स्पष्ट हो सकता है। क्‍योंकि श्रमी...... 
.... शब्द में साधारण अकुशल शारीरिक परिश्रम और प्रवीण और 
श हर <' कुशल श्रमी दोनों का सभावेश होता है। इस कारण यदि सब॑ प्रकार आप, द 
. की श्रमी को एक सामान्य दर में न लाया जाय तो श्रमी को मूल्य का... 

. निर्धारक मानने वाला कोई भी सिद्धांत कठिनाई और अ्रांति पैदा किये. 
बिना नहीं रह सकता । माक्स सब प्रकार की श्रमी को साधारण अमूत 
अमी में परिणित कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, माक्स कुशल श्रमी को 
साधारण श्रमी का गुणित रूप समझते हैं। एक घंटे की कुशल श्रमी 
कई घंटों की साधारण श्रमी कै वराबर होती है | यद्रपि समस्त श्रमी 
का औसत अकुशल श्रमी में घठा देना पूर्णरूप से अनुपयुक्त प्रतीत 
























; बंनावट है। वास्तविक विनिमय में हम प्रति दिन यही... 
मिन्न-मिन्न प्रकार के पदार्थों का अर्थ एक ही प्रकार के द्रव्य 
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... है। न पण्यों में समाविष्ट अम-समय का ही कोई नाप है। भाक्से 
....._ केवल यही कहते हैं कि एक सामाजिक क्रिया के द्वारा, विनिमय के .. 
.. द्वारा, जिसका अनुपात बाज़ार का भाव-ताव निर्धारित करता है, 
... पकार की श्रमौअंत में साधारण श्रमी में प्रकट होती है और नापी 
..... (स) उत्पादन शीलता--कुछ लोग कहते हैं कि माक्स का का हे 
का ् अधघ सिद्धांस प्रबंध सम्बन्धी योग्यता (/878867 ७] ॥।ए 
.... पर ध्यान नहीं देता | पर यह जटिपूर्ण है। यदि वह योग्यता उत्पादन- 
..._ शौल है तो माक्स की श्रमी की परिभाषा में यह अवश्य सम्मिलित हो _ 
7 जाती है। 5. (7 .ः 
रा मुत्द--हम पहले कह चुके हैं कि पण्य में दो गुण होते हैं । रा 

.. (१) अपने खामी के लिये उपयोगिता और (२) सामाजिक उप- 
थोगिता । प्रथम को हम इसका स्वाभाविक अर्घ और दूसरी को 
इसका सामाजिक अर्घ कह सकते हैं। अर्थशात्र केवल सामाजिक. 


अर्थ श्र्थात्‌ विनिमयार्घ का विवेचन करता है। भोग्याघ का तो रू 













माजवाद की सरूप-रखा 


.._ ज्ञाता है और कभी घद जाता है। अर? और “बे! नाम की दो वस्तुओं 
की लागत यदि बराबर हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि उनका अर 


जप बराबर है। पर वास्तव में अर? का मूल्य 'ब' के मूल्य से कमया 
..._ अधिक हो सकता है। यह पण्य-विशेष की माँग और पूर्ति की दशा पर _ 


5 निर्मरही। 7. 
क्‍ यदि किसी वस्तु की माँग उसको पूर्ति के पू्णुत: सभान हो तो ह रा 0०० 


... उसका मूल्य उसके अ्र्घ के लगभग बराबर होगा | यदि उसकी माँग रे 
..._ यू्ति से अधिक होगी तो उसका मूल्य बढ़ जायगा आर यदि माँग पूर्ति. 
... से कम होगी तो मूल्य घट जायगा। इस प्रकार बराबर अध की वस्तुओं 

.... का असमान मूल्य पर क्रय-विक्रय हो सकता है। इसका श्र्थ यह _ 


. हुआ कि असमान मूल्य समान अघ को प्रकट कर सकते हैं| इस बात _ 
का पता माँग और पूर्ति का प्रभाव देखने से और यह निरीक्षण करने 
से कि यह अर्थ से कितने संकीण रूप से सीमित है, लग सकता है। 
माँग से अधिक पूर्ति मूल्य को घटा देती है । परंठ शीघ्र ही पूर्ति कम हे 
जाती है | यदि उत्पादक वस्तुओं के अर्थ के बराबर मूल्य वसूल नहीं कर 
सकते, तो उत्पादन क्रिया की सामान्य गति धीमी कर देंगे। फलखरूप- 
पाति कम हो जाने के कारण मूल्य बढ़ जायगा। मूल्य बढ़ते ही माँग 
























.._ सार किसी भी वस्तु का अर्घ उसकी आवश्यकता पर्ण करने की सामथ्य... 
.. या सामाजिक उपयोगिता की मात्रा पर निर्भर है। इस कथन में कि. 
.. किसी वस्तु का अर्घ उनकी संतुष्टता देने की सामर्थ्य पर निर्भर है जैसा 
.._ कि जैवंस और मेंजर का विश्वास था, और इस कथन में कि यह इसकी 
. डतषत्ति में व्यय की गई सामाजिक आवश्यक श्रमी पर निर्भर है, पार- । 
.. स्परिक विरोध प्रतीत होता है | हा 
... परंतु यदि जैवन्स और मेंजर का अर से वही तात्यय है जो माक्स 
.. का मूल्य से है, तो सब विरोध मिंट जाता है। इसके विपरीत, यदि... 
... इम यह मानें कि जेबन्स और मैंजर अर्घ को अर के ही अर्थ प्रयुक्त में कर 
.. रहे हैं, और इस बात को पावें कि वे मांग और पूर्ति की भाँति, सीमांत 
.._ उपयोगिता का प्रभाव अंत में सामाजिक श्रेणी से सीमित होना मानते 









और भावस सीमान्त उपयोगिता का प्रभाव अघ पर तो नहीं परंतु 
| के मूल्य रूप पर मानते हैं, तब भी विरोध नष्ट हों जाता है। रा 
नते हैं कि माक्स के आर 













धुनिक अधिकांश समाजवादी लेखक मानते 
सिद्धांत में सीमांत-उपयोगिता-सिद्धांत सन्निविष्ट |. 











निश्चित करने हैं। पहला, अप का सीमान्त-उपयोगिता-सिद्धान्त जो न 
आँग और पूर्ति का दूसरा नाम है; और दूसरा, माक्स का अध _ 






ट विवेचन उद्घृत करते हैं 3 , 
... यदि एक भूख से मरता हुआ पथिक एक सेव देख ले ञ वह 





रा मा द आओ, मा, समाजवाद की रूप रेखा 


..... उससे और सेव मिलते जायँगे, वेसे ही उसकी क्ष था शान्त होती _ 
.._ जायंगी और शायद दसकवाँ सेव खाते समय वह पूर्णतया संतुष्ट हो 
.... जायेगा और सोचने लगेगा कि वह उसे खाय या न खाय | प्रत्येक 
हा श्रागामी सेब की उपयोगिता कम होती है, ओर दसवें सेव की कुछ 


... सेव है, इसलिये इसकी डपयोगिता को सीमान्त उपयोगिता 
.. -(7(४७7४778)! ए+09 ) कहते हैं।  ) हे 
... यह तो स्पष्ट ही है कि किसी एक सेव की सीमांत उपयोगिता 

सेवों की कुल संख्या पर निर्भर है। यदिं उस पथिक के पास केवल _ 
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रा । की कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, पर तृप्ति विद तक नहीं बढ़ती 
... एक सीमा के पश्चात्‌ कोष की सीमांत उपयोगिता घटने लगती है 
.... आठ सेबों की सीमांत उपयोगिता पाँच सेवों को सीमांत उपयोगिता 
.._ से कम होगी, यद्यपि कुल उपयोगिता निस्संदेह अधिक होगी । रा 
.... जब हम किसी मनुष्य के लिये किसी परय की सीमांत उपयोगिता 
...._ का वर्णन करते हैं, तब हम उसके विषय में यह सोचते हैं कि वह... 
.. उस सीमा तक संतुष्ट हो चुका है जब॑ कि उसे अधिक की आवश्यकता 
नहों है | उपयोगिता कम होते-होते झत्य हो जाती है। जितनी अधिक 
त्रा म॑ वस्तु दी जायगी, उतनी ही उसकी उपयोगिता कम होती 
यगी यहाँ तक कि कुछ समय के बाद वह अदृश्य हो जायगी और 
पमोक्ता उस वस्तु का उपयोग नहीं करेगा |... 5 
प्रथम सिद्धान्त--ऊपर का विवेचन हमें बतलाता है कि किसी 
की सीमांत उपयोगिता और उसके परिमाण में विपरीत अनुपात 
707९788 .7070070078 ) है। यदि भूखे पंथिक को एक ही 
: सेव दिया जाता तो उसे पाने के लिये वह शायद अपना संस देने 
_ को तैयार हो जाता । परन्तु इसको और अन्य सेबरों को खाने के 
_. पश्चात्‌ वह दसवाँ सेव ले तो सकता है, पर वह तृप्ति-विंदु के इत 
. समीप है कि बह उसके लिये कुछ अदा करने को तलर नहीं | यदि उ 





























। क्ष्घर न रा 5 समाजवाद की <प-रेख। 


.... उनकी माँग अधिक है | प्रत्येक सेब के लिये दस ख़रीदार हैं। इस _ 

_... समय एक सेव वाला बाहर से १०० सेव ले आता है। सेव का मूल्य. 
..... ग्ब गिर जायगा | यदि ५००० सेव ओर कहीं से आ जाये तो शायद 
..... स्ेवों का बिकना असंभव हो जाय। वे अ्रघ हीन हो जायेँगे । प्रो 


५ / (०, 


रे . कह सैलिग्मन के शब्दों में उपयोगिता शून्य हों जाती है और पर्य एक 
.. आअआर्थिक वस्व नहीं रह जाती। ५ 


. जवबन्स, जिन्होंने इगल्ंड मे इस सिद्धान्त को जन्म दिया स्वीकार । 
तें हैं कि सीमान्त उपयोगिता पण्य के परिमाण के साथ बदलती _ 


.. रहती है : उस परिमाण के बढ़ने से सीमान्त उपयोगिता 


.. है।"* उन्होंने अपने सिद्धान्त की व्याख्या करने के लिये वही उदाहरण 
लिया जों सन्‌ १८०४ में लाड लॉडर डेल ने लिया था। लॉडरडेल 
लिखें हैं, “पानी उन वस्तुओं में से एक वस्तु हे जो मनुष्य के लिये 
अत्यंत उपयोगी है; फिर भी इसका अघ नहीं होता | इसका के 
प्रत्यक्ष है । ऐसा शायद ही कभी कहीं पर होता हों कि इस 
उपयोगिता के गुण के साथ-साथ कम मात्रां में पाने जाने की अवस्था 
भी उपस्थित हो । परन्तु किले के घेरे के अवसर पर अथवा 
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माक्रस का भ्रघ फिछार्त | 


हो जाती है, तब हम' उसकी उपयोगिता पहले की अपेक्षा कहीं अधि' 

. महसूर स करने लगते हैं |" ४ मा मा 
... इन कथनों से यह स्पष्ट है कि सोमान्त-उपयोगिता-सिंद्धान्त और 
.. माँग और पूर्ति सिद्धान्त एक ही हैं। सीमान्त उपयोगिता पण्यों 
..._ अप निर्धारित नहीं करती; चाहे वह अध के मूल्य-रूप पर कितना ही. 
.. प्रभाव डालती हो | यही आ्रावश्यक बात है जो अघ के सिद्धान्त के 
.. विषय में कही जा सकती है| सातुपातिक अभाव का मूल्य पर प्रभाव 
.. देखते हुये, यह कथन इसी सिद्धान्त के प्राचीन रूपों से बढ़ा हुआ है, 
.. और किसी मूल्य-विशेष की घटती-बंढ़ती की अधिक उपयोगी व्याख्या _ 
. है-यह बात अत्यंत कट्टर माक्सवादी भी स्वीकार कर सकते हैं। | 
..... दूसरा सिद्धान्त-ऊपर के विवेचन से निष्कष निकलता है कि _ का 
.._ सीमान्त-उपयोगिता-सिद्धान्त का महत्व केवल इतना ही है कि यहखतंत्र _ 
प्रतियोगिता में मूल्य की घट्ती-बढ़ती का मुख्य कारण बताती है | 
माक्स ने सापेक्षिक कमी या बाहुल्य के मूल्य पर प्रभाव डालने 
... को कभी असत्य नहीं बंताया ! इसके विपरीत, उनका सारा 
... सिद्धान्त इस बात को खीकार करता है कि माँग और पूर्ति 
:.. की अंतरक्रिया € अर्थात्‌ उपयोगिता की मात्रा ) बाज़ार के मूल्य के _ 
... अचिरकालीन चढ्ाव-उतार को नियमित रखती है।'“ परन्तु वे 
... सीमान्त अप के प्रभाव पर भी प्रकाश डालते हैं। जब पूर्ति और 




















.... सिद्धान्त इस तालिक कल्पना पर निर्धारित है कि अर्घ सामाजिक 
.. *पयोगिता से ( जो उपयोगिता से भिन्न है ) अभिन्न है। चादे एक 


.. अस्त कितनी ही उपयोगी क्‍यों न हो, यदि उसकी माँग नहीं है, तो .. 


... उसका अप शून्य होगा, चाहे उसके उत्पन्न करने में कितनी ही श्रमी 
.... क्‍्योंन व्यय हुई हो। उनका समस्त तक केवल सामान्य सामाजिक _ 
..... उपयोगिता को ही स्वीकार नहीं करता वरन्‌ सानुपातिक सामाजिक 
...._ उपयोगिता से भी सम्बन्ध रखता है | जब वे? सामाजिक आवश्यक 
... अभी” का प्रयोंग करते हैं, तब वे केवल औसत अ्रमी की ओर ही... 


... संकेत नहीं करते | एक परय चाहे औसत अम-समय में उल्तन्न किया. 
. गया हो परन्तु यदि वह समय सामाजिक आवश्यक! काय के ०2 













.. है कि अ्रघ उल्तत्ति के मूल व्यय के सानुपातिक है ।'* अन्त में वे 
... अपना तार्किक ढाँचा श्रमी पर आधारित करते हैं और अ्रमी को 
.. ही अघ का अंतिम निश्रय करने वाला मानते हैं। उनका तक 
. प्रकार है:--+ | ः 
.. अञ) उत्तत्ति की लागत ( 0080 07 970वप6४0४ ) पूर्ति को 
.. निर्धारित करती हैं । द 

.... (ब) पूर्ति सीमांत उपयोगिता को निर्शरित करती है । 

(स) सीमांत उपयोगिता अघ को निर्धारित करती है । रा 

...... यदि (अर), (ब) को निश्चित करता है; और (ब); (स) को, तो 
.. (अ); (स) को निश्चत करता है । बड़े में छोटा शामिल है, और माक्स 
.... के अधघ-सिद्धन्त के अंतगत वे सब बात आ जाती हैं. जो सीमांत-उप 
 योगिता-सिद्धांत में अघ से सम्बन्ध रखती हैं । ० 











अध्याय २१ 


अतिरिक्ताघे 


मय जीवादी युग में उत्तत्ति इसलिये की जाती है कि उल्न्न पा * 
... किया हुआ माल लाभ पर बेचा जा सके | लाभ उठाना पूजीवादी 
... उत्पादन क्रिया का उद्दश्य है। इसलिये हमें लाम की प्रकृति, उप्त्ति 
और काये जानना आवश्यक है। माक्स का अतिरिक्ताघ-सिद्धांत 

इसी लाभ का निरूपण करता है| पल 
... धन की उत्पक्ति--लाभ समाज के समस्त धन का एक भाग 
है। धन श्रमी ओर प्रकृति की शक्तियों के सहयोग का परिणाम है। 
भ्रमी ही कुल धन का साधन हैं--ऐसे वाक्यांश बहुत से सामाजवादियों 
के ग्रंथों में मिलेंगे, पर समाजवाद के सिद्धांतों के अंग नहीं । कम से 




















पदार्थ के रूप को परिवतित कर सकता है । यही नहीं, 2 
इस कार में, वह सदेव प्राकृतिक शक्तियों में सहायता 












अतिरिक्तात ..ः . रा " - 0 कस 


.... श्रमी उसका पिता है और एथ्वी उसकी माता है|” जबं समालोचक 
... कहते हैं कि माक्स ने श्रमीकों धन की संपूर्ण शक्ति माना; तब वे 
.... आाक्स से अनभिश होना खीकार करते हैं और सम्पत्ति, योग्य पदा 
... और उनके अघ--एक अमूत गुण--में भेद न जानने की अयोग्य 
.. दिखाते हैं। 
5 5०“ पूँजी की प्रकृति ( )४०॥०7४ )--पू जीवादी समाज में मग्ीन, 
४. कारख़ाने आदि उच्तत्ति के साधन पूं जीपतियों की सम्पत्ति होते हैं । 
«..... एक गरीब मज़्दूर इन सब॑ वस्तुओं को नहीं ख़रीद सकता । इन 
.. वस्तुओं पर उनके प्रयोग करने वालों के अतिरिक्त अन्य पुरुषों का 
.. अधिकार होना ही पू जीवाद के वर्गीकरण का आधार है।। 
...... इसलिये पूजी की केवल यह परिभाषा दे देना कि यह वह घन - 
... हैजों और धन पेदा करने में प्रयोग किया जाता है, काफी नह 
.. उत्पत्ति के सामाजिक सम्बंध को मी अपने अंतगत ले आती 
.. पूजीपति उत्मत्ति के साधनों द्वारा लाम उपाजन करना चा 
.. हैं--यह पूजीवादी समाज का तात्विक उद्देश्य है। इसलिये पू 
... वह धन है जो और धन पेदा करने में प्रयुक्त होता है जिससे कि. 
.... उसके विनियम से कुछ लाभ प्राप्त हों सके | जब समाजवादी यह _ 
8 2 हा कहते हैं कि पूंजी एक सामाजिक सम्बन्ध है जो वस्तुओं के माध्यम _ 












































लक फ पदाथ को। हे 
... पूजीपतियों का उलत्ति के साधनों पर अधिकार होंने के फलख 


















समाजवाद की रूप-रेखा 


..._ की उलादन-शक्ति उत्पत्ति के साधनों से संयच कराना चाहता है। 

.. मजदूर भी, घन उल्न्न करके अपनी जीविका कमाने के लिये, 
.. प्‌ जीपतियों के उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करने पर बाध्य हो जाते. 
... हैं] वेख़य॑ तो मशीन हत्यादि वस्तुओं को ख़रीद नहीं सकते 
.... इसलिये उन्हें पूजीपतियों को अपनी श्रम शक्ति बेचने के अतिरिक्त... 
.... कोई चारा नहीं | हे पा, 

..... अतिरिक्ताघ--श्रम-शक्ति को पू जोपति उसी प्रकार ख़रीदते हैं... 
.._ जिस प्रकार अन्य किसी पश्य--मशीन, कच्चे माल आदि-- 
परस्यों को उत्पन्न करने में श्रम-शक्ति का भी वैसा ही ठ 









को (अन्य 















थ॒ नहीं करता । जूते बनाने में चमड़ा, मशीः 
। जाई जाती है। चमड़ा काम में लाया जाता है का 
ने अ्र्ध की वृद्धि नहीं करती । परन्तु श्रम-शक्ति अपने अर्थ हा 
युक्त होते समय अवश्य बढ़ाती है । आप 
अम-शक्ति बेचने वाले मज़दूर को उतके बदले में मज मरिजती 
पके आध का मूल्य-रूप है | खरीदने के प्बात्‌ श्रमशक्ति | 
२, अर्थात्‌ पूजीपति, का अधिकार हो जाता है | मज़दूर 
क्ति के भोग्याघ॑ के बदले में विनिमयार् कीप्राति होती है।.. 
म-शक्ति उत्मादन-क्रिया में लगा देने पर, अपने अप से. पा 
ना था तिगुना--अश्रघ॑ पैदा करेगी । मार्क्स के... 
व का यह केंद्रित विचार है। मत 


















.. परन्तु भज़दूर लोग यहाँ पर रुक नहीं जाते; पाँच 
.. घंटे और काम करते हैं और अधिक अर्घ उत्पन्न क 





पा 5 हे हा 5 .. ससाजवाद 


..... अकार धन की साधारणतम कल्पना में मानवीय उद्योग द्वारा किसी । किसी. 


प्राकृतिक पदा्थ की परिणत प्रक्रिया सम्मिलित है, उसी प्रकार यहाँ 
. मानवीय उद्योग कच्चे माल को परिणत--नवीन अधघ उत्तन्न करता 

. यहा है। लत ४ 

.... अतिरिक्ताघ का विभाजन--कुल अतिरिक्ताघ पे जीपति ही दज़म _ 


..._ नहीं कर जाते, वरन्‌ वह भूमिपति, महाजन इत्यादि सब में विभाजित 
. रा. होता है| अतिरिक्ताधघ एक ऐशसा भांडार है जिसमें से कुल लगान, 
. व्याज और लाभ अदा किये जाते हैं। इसी भांडार में से पं जी परी हा . 





की जाती है, और बढ़ाई जाती है। ये लोग इस मां 
ख़ुब लड़ते कम हं। हे प्रत्येक हिस्सेंदार : 


समाजवादी आंदोलन नहीं | यह काय॑ है, कारण नहीं।. 
अतिरिक्ताघे और लाभ को दर-पू जीपति द्वारा लगाई गई... 


कच्चे माल आदि पर व्यय किया जाता है, हे. 
हें बढ़ाता | इसलिये माक्स पहले प्रकार 
पूजी और दूसरे प्रकार की पूजी को 





परिवतनशील प्‌ जी से अनुपात (_ - शोषण या अतिरिक्ताघ की दर 











.. का माप है; अर्थात्‌ वे १०० की दर से शोषित किये जा रहे 7 
.._... यहाँ पर यह बंता देना आवश्यक हे कि यह अनुपात लाभ का 
े ड़ अनुपात नहीं है। लाभ की दर मालूम करने के लिये हमें अतिरिक्ता् 
..._ का कुल पूंजी ( परिवतनशील [तथा अपरिवतनशील को मिलाकर 

.. से अनुपात मालूम करना पड़ता है।इस प्रकार अतिरिक्ताघ का _ 








.._ शत प्रतिशत है; परन्तु अतिरिक्ताघ का कुल पजी के साथ अनुपात ते 
7 (>लाम की दर ४७.६४ है: ः । 
... यदि हम यह मान लें कि मज़दुरी की दर तीन आना प्रति दिन 
.. है, तो पूजीपति की आय-व्यय का विवरण इस प्रकार होगा :- 
...._ श्रम शक्ति के लिये रे मम 
. कच्चे माल के लिये एज 6 
मशीन के मूल्य में घटती 









हा ०. माल की बिक्री पर पा 
४. । हा «« अतिरिक्ताघ 










क्‍ . थी पर अब १६६ ६% हो गई है। लाभ की दर ४७.६४ 
.. ६७.४४ हो गई: दुसरे शब्दों में, पहले प्‌ जीपति मजदूरों 

















समाजवाद की रूपरेखा 


...._ रूढ़िमूलक व्याख्या पर आधारित है। उदाहरण के लिये, भाक्स ने । 
... अपने सिद्धांत की गणित के प्रयोग से ठीक ठीक व्याख्या की, पर॒ 
.... इसका यह अर्थ नहीं कि वास्तविक जीवन में यह सिद्धांत उसी यथा्थता ._ 3 
.... (7?7008567689 ) के साथ कार्यशील होता है| इसके अतिरिक्त. : 
..... उन्होंने प्रारम्भ में यह कल्पना की थी कि सब पण्य अपने अर्घ के. । 
...._ बराबर मूल्य पर बिकते हैं, पर बाद को वे लिखते हैं कि वास्तव में ० 
.... ऐसा नहीं होता, और वस्तुओं के मूल्य उनके अध से कम या ज्यादा... 
.... हो सकते हैं | इस प्रकार की स्थिति से आ्राल्लोचकों ने काफी प्रमास्पद < 
विचार फलाये हैं। 522० हज 
.. इस सिद्धांत की संकीण व्याख्या करके कुछ समाजवा जा दियों ने 
_निष्कष निकाला है कि मज़द्र जब मज़दरी करते हैं, उसी समय 
_शोषित होते और हो सकते हैं। इसलिये उन्होंने समाजवाद 
क्रियात्मक रूप,के प्रसार में बहुत से भज़दूरों के लाभकारी आंदोलनों के 
। | किया | पर मार्क्स ने इस बात का कई स्थानों ५ 
दशन कराया है कि मद्भवूर लोगों का उपभोक्ता की हैसियत से 
शॉषण होता है और जैसे-जेसे एकाधिकार की सा में बद्धि होती है, 
वसे ही वसे शोषण के दूसरे रूप की मात्रा भी बढ़ती जाती हे 
छ लोगों का अम है कि इस सिद्धांत का मतलब यह है कि कुल 
अमी उत्पन्न करती है; इसलिये यह मज़दूरों की है और 
अनुसार समाजवादी राष्ट्र में प्रत्येक 




































के मजदूर आवश्यक मजदूरी से व्यय 
टकर, अपनी उतद्मत्ति के मूल्य के बराबर मज़दूरीपायेगा। 
भाक्स ने यह कहीं नहीं लिखा कि मज़द्‌रों को अपनी श्रमी का कुल' 





; अतिरिकातब ..ः 2. हा जहा 
.. को अपनी कुल उम्मत्ति मिल जायगी, वरन्‌ समाजवाद का आना 
इसलिये अवश्यंभावी हे कि यू जीवांद ज़्यादा दिन तक नहीं चल 
.. सकता | इसीलिये सन्‌ १८७४ ईं० सें जमनी के समाजवादियों का जे 
... गोथा प्लैटफार्म खीकार किया गया, उस पर बहुत से बन्धन 
... लगाये गये | पा रा 
... बात ज़रा अजीबसी है। वास्तव में आधुनिक या पुरातन समाज 
.. बाद की अपील बहुत कुछ एक नेतिक अपील है, और समाजवाद 


.... एक ऐसा आन्दोलन है जो एक न्यायपू्ण सामाजिक प्रणाली को _ 


.. वक्षुपाती है।पर ये नेतिक बातें माक्सवाद में शामिल नहीं हैं । यह 


.. बात परेशानी की नहीं क्‍योंकि समाजवाद माक्सवाद से अधिक 


. विस्तृत है। यदि माक्स के दशन की सम्पूर्ण प्रणाली नष्ट कर दी गई हे 


कुछ 
आदि बातें एक ऐसे अ्र। 
उत्पत्ति के समस्त साधनों पर स 


.._ शक्तिपूर्वक नहीं आता । 





अध्याय २२ ला 
बल की भविष्यवाणी ०. | 


। ..._ भाक्सवाद के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन 
.. करने के पश्चात्‌ अब हम माक्स की भविष्यवाणी पर आते हैं | इम देख 


... ही जुके हैं कि इतिहास की आशिक व्याख्या के द्वारा उन्होंने बताया. 
......_ कि वर्तमान युग शोषक और शोषित वर्गों के संघ का व्यक्तीकरण है । 
..... इसके बाद उन्होंने इस अध्ययन के आधार पर यह बताया कि 

... भविष्य में समाज का विकास किन रेखाओं पर होगा, और पूंजीवा ब 


. का पतन तथा समाजवाद का उत्थान और स्थापन कैसे होगा 


_ वह प्रगतिशील है। विकास की आगामी श्रेणी में पूंजीवाद के पतन 
का होना अवश्यंभावी है | समय की प्रगति के साथ पूँजी थोड़े से _ 











जा, (२) मध्य वग का लोप । 
















7 (४) तीन्तम आर्थिक संकट |... 
पा (५) सामाजिक क्रांति और समाजवाद का स्थापन | 


(१) पू जी का केन्द्रीऋरण 


माक्स ने भविष्यवाणी की थी कि जैसे-जेसे समय बीतता जायगा,... 
.._ बसे स्पर्धा की शक्ति कम होती जायगी और एकाधिकार की सत्ता 
... स्थापित होती जायगी | एकाधिकार उत्त्ति की उन्नति को रोकता है। . 
.. इसलिये उसको नष्ट करने के लिये शक्तियाँ तैयार होती रहती हैं ओर 
. खत में व्यवसायिक क्रियाओं का राष्ट्रीकरण हो जाता है | माक्स 
लिखते हैं कि पूजी का एकाधिकार उस्त्ति पर एक बन्धन हों जाता... 
। उल्तत्ति के साधनों का केन्द्रीऋरण तथा श्रमी का समाजीकरण 
जब उच्चतम विन्‍्द्र पर पहुँच जाता है, तब॑ उसका विनाश होन के 










. हैकि बड़े प्ॉजीपति छोटे पे जीपतियों से अधिक सफलता प्रात 
. हैं।* कृषि और व्यवसायिकक्षेत्र में छोटे पैमाने पर माल पैदा 








..._ प्रधान है और स्पर्धा करने वालों में संयुक्त होने की शक्ति अल्मन्त 
डर .. महत्वपूर्ण वस्तु है। जहाँ कहीं मी पण्य अधिक मात्रा में उपभोग _ 
..... किया जाता है और एक-सा होता है, उम्न्न करने का तरीका एक-से दर 
..... काय-ऋम के अनुसार है और कार्य की गति और प्रकृति शीघ्र निरीक्षण... 
. .... और परीक्षा के योग्य है, बस वहीं बड़े पैमाने की उ्चत्ति को सफलता. 
... का अबितीय क्षेत्र मिल जाता है। क्योंकि वर्हां उसे बहुत सी ऐसी 


..._ सुविधाएँ मिल जाती हैं, जैसे कि उत्पन्न की हुई प्रत्येक वस्तु पर... 


.. निश्चित व्यय में बचत, बहुमूल्य पर कुशल प्रवंधकर्ता को रखने की... 
.. सस्भावना और सामथ्यं, नवीन उत्तम और श्रेष्ठ तरीके, अच्छी 





. का अयोग;, अम-विभाग का अधिक अवसर, छोटी-छो जप की 
वस्तुओं का लाभदायक सदुपयोग, अधिक और आसान ऋण मिल 


श्रेणी से अंतिम श्रेणी तक माल उत्पन्न करने में प्राप्त हो स कते हैं । 
_ इसीलिये आजकल चारों ओर बड़े-बड़े संघ और राष्ट्र दष्टिगत होते. 
ब्रान के व्यवसाय में, संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में केवल कुछ ही. 

के हाथ में कुल कोयले की खानें हैं। यातायात के साधनों. 


गी अनेक कम्पनियाँ हैरीमैन, हिल या कैनेडियन पैसिफिक 

शाली ने इज़म कर ली हैं और सइलों बड़े-बड़े जहाज़ एक अंतर्राष्ट्रीय 
(7॥87790078)] (678७70]6 दवलंत6) 

हैं। कारखानों में, लोहे, पैट्रोल और तम्बाकू बाद कू आदि 





... बात की बोतक हैं।* के एप 
..... परन्तु असमाजवादी लेखक और बहुत से: समाजवादी भी 


...._ की इस भविष्यवाणी से सहमत नहीं क्योंकि वे कहते हैं कि ट्स्ट इत्यादि 

.... बढ़ तो अवश्य रहे हैं, पर छोटे-छोटे व्यवसायों का भूमि से अभी लोप 

...... नहीं हुआ; छोटी-छोटी दूकानें अब भी स्थापित हैं; और कृषि में मो... 
.ै।. छोटे-छोटे खेतों की ही विजय होती है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि 

.. छोकेडोरटे व्यवत्ाायों की परिस्थिति आजकल काफी अच्छी है। ओऔद्यो- 

... गिकज्षेत्र में बड़े-बड़े फर्म उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं, पर छोटे-छोटे 

... फर्मो का अब भी अस्तित्व है। बारीक और उच्च श्रेणी की आव- 
.. श्यकताओं की पूर्ति करने में और जहाँ कहीं भी व्यक्तिगत परी 


और निरीक्षण अथवा उच्च कलात्मक कुशलता की आवश्यः 
पड़ती है, वहाँ छोटे फर्म सुरक्षित रहते हैं । सामान्य व्यापार में छ 


॥%» 


हा ५ दिखाते रहे-हैं कि कृषि में किसी प्रकार का एकत्रीकरंण नहीं हुआ, 
|... विपरीत बड़े-बड़े खेत छोटे-ड्ोटे खेतों में विभाजित कर दियें गये 





हद 5 समाजवाद की रूपनरेखां 


..॑.॑._ संदेह नहीं कि छोटे-छोटे खेतों का महत्व बड़े-बड़े खेतों की अपेक्षा अब 
.... अधिक हैं। भाकस का यह कथन कि छोटे परिमाण में खेती करना भी 
... पूणतः अनुपयुक्त तथा अनुपयोगी है. तथा ऐंगिल्स का यह विश्वास कि... 
... पूजीवादी उलत्ति में छोटे-छोटे फूर्मों का विनाश हो जायगा, अत्यंत 

5 अध्यण लिख इचे हैं। लय 


वास्‍्तव में माक्स के लिखने के समय और कुछ समय पश्चात्‌ तक. 


रा] खेती में भी बड़े खेतों की विजय रही । पर बाद में इसके विरुद्ध भावना 


र पकड़ गई। कुछ गत वर्षो से अरब फिर प्रतिक्रिया हो रही है और 


पयक्त वि 
.._याणी के अनुसार बड़े-बड़े फर्म स्थापित होते जा रहे हैं, पर छोठे फर्मो 
.. को एकदम विनाश नहीं हुआ है। इन छोटे फूर्मों के कायम रहने 
का समाजवाद के लिये कोई महत्व नहीं है। चाहे कुछ समय तक इनका हे 








माक्स की भविः प्रवाणी का 










.. लिये यह सम्भव है कि उत्तत्ति को एकत्र करके छोटे-छ कं छोटे व्यवसायों से 
... छुटकारा प्राप्त कर सके हल 
....... इसके शअ्रतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे फर्म भी अवश्य हैं और शाय' 
..._ संख्या में बढ़ भी रहे हैं, पर बड़े फूम और अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। 
.._ फिर ये छोटे व्यवसाय बहुत लघुकालीन ओर अस्थिर हैं। साथ ही साथ 
..॑._ वे महत्वहीन भी होते हैं, क्योंकि जैसे ही उनमें जीवन आता है और वे... 
.... बड़े-बड़े फर्मो से प्रतियोगिता करने में समय हो पाते हैं, वेसे ही बड़े- 
... बड़े फम उनको प्रयलपूवक नष्ट-अ्रष्ट कर देते हैं । आज 









(२) सम्पाच का केन्द्रीकरण ; मब्बवबंग छा ढोप 


० .. व्यवसाय के एकीकरणु-सिद्धान्त से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध यह 
. विचार है कि समय की प्रगति के साथ सम्पत्ति का भी केन्द्रीकरण 
। नी और सर्वहाराव ० 








.. लिखते हैं मध्य-वर्ग में नीची श्रेणी के मनुष्य, छोटे-छोटे दूकानदा 
... और कारीगर तथा किसान आदि सब संर्वहारा-वग में मिल जायेंगे | 








.. बरन्‌ उसकी ऊपरी श्रेणी मी नष्ट होती है। पजोपित 

.. को हड़पने लग जाते हैं और सम्पत्ति थोड़े से व्यक्तियों के 

.. केन्द्रित हो जाती है। इस प्रकार समाज में एक छोटा-स 
.. बग और एक बड़ा-सा स्वहारा-वर्ग आमने-सामने दीख 
... भध्य-बग नष्ट हो जाता है। सामाजिक क्रान्ति में बड़ा सामा 


दमकल 
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...॑. छोटे वर्ग पर विजय आस करता है, और. समाजवाद का स्थापन . 
करता है [| । 





..... इस विषय में माक्स की भविष्यवाणी को एकदम गलत भाना 
... जाता है। यह कहा जाता है कि भध्य-वर्ग का ह्वास नहीं हो रहा है, 

.. बरन्‌ उसकी संख्या, शक्ति ओर प्रथुत्व में वृद्धि ही हो रही है। इस. 
..... विषय पर हम पूजीवाद का विश्लेषण करते समय प्रकाश डाल चुके... 
.... हैं| वहाँ हमने इस वंग की ग्कृति का निरूषण किया था कि यह... 
..... अधिक परिमाण में पजीवादी उत्पत्ति की उन्नति से मयभीत रहता है, 
..... क्‍योंकि यह छोटी मात्रा की उसत्ति पर निर्भर है। यदि बड़े पैमाने... 


३. ३4५ 





... छोड़ने की चेष्टा करेंगे। पर इसके पूर्व ही पूँजीपति उस 
.... कर देंगे। प्‌ जीवाद का विकास उन नके नाश का का 
... फंसिज्म जेसे-जेसे पूंजीवाद को सहायता पहुंचाता ज 





जज शेवरे ...... समाजवाद की ख्प-रेखा 


.... अध्य-वग की रक्षा करने में अयोग्य होंता जायगा; बल्कि उल्टा उनके 

.... लिये ख़तरा बढ़ता ही जायगा। इसलिये कुछ ही समय बाद वह 

... संवहाराबवग में मिल जायंगा । मेरा तों विश्वास है कि माक्स का. _ 
..... वबह सिद्धांत गुलत नहीं, वरन पर्णतः ठीक है। किसी सिद्धांत के 
...._ कायशील होने में यदि कुछ समय लग जाय तो यह उसके मिथ्या 
..... होने का प्रमाण नहीं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि भाक्स 
.. ने फैसिज़्म के उदय को पहले से नहीं सोचा | यह सच है, पर इसके... 
.. लिये मार्क्स की कठोंर शब्दों में निन्दा करना औचित्य की सीमा का... 
.._ उलंघन करना है| संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूर्णतः 

. सवगुण-सम्पन्न हो, जिसने कोई भूल नहीं की ? संसार का बड़े से बढ़ा ._ 


व्यक्ति बिना भूल किये बड़ा नहीं बना | फिर माक्स की यह तो कोई रे ] 
रा भविष्यवाणी करना सदैव कठिन होता 


[ उचित समय आने से पूर्व ही मार्क्स के इस सिद्धांत को. हे 
मान लेना माक्स के साथ अन्याय करना है और सच्ची विदता 













नमक लक नकल ल जनम न 


.._ प्रति उसकी रुचि को नष्ट कर देते हैं और वह उनको घुणा की दृष्टि 
... से देखने लगता है। वे उसकी मानसिक शक्तियों को नष्ट कर देते हैं. 
... और उन परिस्थितियों को ख़राब कर देते हैं जिनके अंदर मजद 
... काम करता है। काम करते समय वे मज़दूर पर शासक की भाँति. 
.. हावी रहते हैं। वे उसके जीवन को सदेव काय में संलग्न रखते हैं. 

.. “और उसके स््री-बच्चों को पॉजीवाद के चक्र में फाँस 
.. अतिरिक्ताघ को उत्पन्न करने के समस्त तरीके एकत्रीकरण के ढंग . 

.. भी हैं, और एकच्रीकरण का प्रसार उन तरीकों को बढ़ाने का साधन... 

हो जाता है | इसलिये जेसे-जेसे पजी का एकत्रीकरण होता जाता है, 


अधिक हो या कम | इस नियम के अनुसार मज़दूर अत्यंत दरि 
.. वस्था में पहुँच जाते हैं। जैसे ही जैसे एक ओर पजी का एकत्रीकरण 
... होता जाता है, वसे ही बसे दूसरी ओर निधनता बढ़ती जाती है। 
.. इसलिये एक ओर घन का एकत्रीकरण, तथा दूसरी ओर निर्धनता 
... दासता, अजशान, दुदंशा और अवनति का एकत्रीकरण होता र 
.. है| जेस-जैसे पूंजी के एकत्रीकरण के साथ-साथ प्‌ जीपतियों 
.. संख्या घटती जाती है, वसे-वसे पं जीवादी उत्पत्ति के ढंग-द्वारा संग 
.. मजदूरों की संख्या बढ़ती जाती है, और वे एकत्र होकर आन्दोल' 
... प्रारम्भ कर देते हैं ।!१? भाक्स ने इसी भविष्यवाणी का कम्यूनिर 
|... मेनीफेस्टो में इस प्रकार संक्षिप्त वर्णन किया है: वतमान मजदूर 
.. उद्योग की उन्नति के साथ-साथ उन्नतिशील होने के स्थान 

.. वण के साथ अत्यंत अवनत-दश्चा में पहुंच जाता है 



























बेसे-बेंसे मजदूरों की अवस्था गिरती जाती है चाहे उनका 










.... भाक्स की इस भविष्यवाणी के आधार पर बहुत आलोचना को 
... गई है। एक असमाजवादी लेखक लिखते हैं कि यह दुःखवाद की 
.... चरमता है; साथ ही साथ यह पृणतः मिथ्या भी रही। माक्स की इस 

.....  ह/खवादी भविष्यवाणी के लिखने के समय से अब तक मजदूरों को 

.... बढ़ती हुई दुदशा, दासता अवनति से पाला नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें 

..._ बढ़ता हुआ भौतिक सुख, स्वतंत्रता, और उन्नति के अवसर ग्रात्त हुये. 
हैं। रेमजे मेकडानल्ड भी लिखते हैं कि माक्स हक गे अपने 






















क्‍ हा . आस की सविष्यवाणी अवनति के सूद्मांग पर ज़ोर देती है | इर 
... यह व्याख्या अमपूर्ण है। आग तह 


ह हा . परजीवादी उलत्ति की उन्नति के साथ-साथ वह शायद्‌ मीषण रूप अरह 
... कर ले । यह व्याख्या पहली व्यांख्या से अधिक ठोक है फेसिस्ट 


माक्स गे 5 अनुसार तो है परन्तु सत्यता के विपरीत है |: - 
३) कुछ अन्य माक्सवादी कहते हैं कि मा श्र 





| 2 मु ४ क्‌ता है जब यह अपस्था बन्द हो जायगी ० आर पृ जीवाद के 
..._ शक्तियों के लिये एक बन्धन-सा हों जायगा, तब निधनता तथा 5 
.. का बढ़नो प्रारम्म हो जायगा। यम 
... इस सिद्धान्त की यह व्याख्या भाक्स सं के ; कथन से मि 
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...... और उस समय रहन-सहन का दर्जा नीचा हो गया था | यही बात युद्ध 
.._.. के पश्चात्‌ सन्‌ १६२१ ई० की गिरती में दुहराई गई और सन्‌ १६३० 
...... ई० के आर्थिक संकट में और भी स्पष्ट रूप से घटित हुई। इस व्याख्या. 
.... के अनुसार, इन कारणों का परिणाम समस्त मजदूरों के रहन-सहन के... 
... दजे' में समान गिरती नहीं है, वरन वह उनके किसी भाग के सम्बन्ध में. 
...._ हो सकती है, और दूसरे भाग के सम्बन्ध में नहीं; जेसे इटली और 
.... जर्मनी के मजदूरों के पुरस्कार में कमी हो सकती है, इंगलैंड के मजदूरों . 


ः ७ के वेतन में नहीं। 


० (४) आर्थिक संकट. 
माक्स का कथन था कि पू जीवाद के ज्षेत्र में कुछ ऐसी 


। काम कर रही हैं जो पूजीवाद का नाश करके समाजवाद को स्थापित . 


. करेंगी। इनमें आर्थिक संकट” $ का मुख्य स्थान है। सन्‌ १८६६ ई० 
में अंतर्राष्रीय समाजवादी काँग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया था कि. 
“आर्थिक और औद्योगिक उन्नति इतनी शीघ्रतापूर्वक दो रही है कि. 
थोड़े ही समय में आथिक संकट उपस्थित हो सकता है। इसलिये 
काँग्रेस समस्त सर्वहारा वर्ग के लिये इस बात की आवश्यकता 

समभती हे कि वे शिक्षा ग्रहण करें, अपने अंदर वर्गीय चेतना उत्पन्न 


गप्रोर अपने सामान्य लाभ के लिये अपने विभिन्न देशों का शासन रा 


सीख । 


. आर्थिक संकट पू-जीवादी प्रणाली के स्वाभाविक अंतर्विरोधों को... 
वश्पतन निश्चित करते हैं। वाद, प्रतिबाद और युक्तताद 


मा रे 6 कल. 





.._ सामाजिक उलपत्ति और व्यक्तिगत अधिकार में प्रतिहन्द्र चल रहा है 
.._ यही पूजीपतियों और मजदूरों के संघर्ष में सहायक होता है। यही 
व्यक्तिगत कारखानों में उत्पत्ति के संगठन और सामान्यः समाज में 


.... और व्यापारिक संसार छिल्न-मिन्न हो जाता है। व्यापार बन्द हो 
.. जाता हे बाज़ार सामान से भर जाते हैं। उत्तत्ति एकत्र हो जाती है।.._ 





.._ अधिकार और विभाजन संयुक्त हो जायँगे। परन्तु वर्तमान 















.. डलत्ति की अराजकता के विरोध में प्रकट होता है। परन्तु आथिक 
. संकट में यह सबसे स्पष्ट और विस्फोटक रूप में दीख पड़ता है। यहाँ... 
. जत्पत्ति का ढंग, विनियम के ढंग और समस्पत्ति-सम्बन्ध के विरुद्ध 
विद्रोह करता है ।** प्रत्येक दस वष बाद एक बार समस्त औद्योगिक 
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..... हैं। ऋण का उत्तम संगठन, पेजी ओर व्यापार का अंतर्राष्ट्रीररण 
... आदि शक्तियों ने इनका ज़ोर बहुत कम कर दिया है। * इसलिये 
.... माक्स की भविष्य-बाणी मिथ्या है| घर सन्‌ १६३० ६० के अन्‍्तराष्ट्रीय 
..... आर्थिक संकट ने तो, जो अमरीका में (७73॥ 807887 (7७ 
..... के साथ) प्रारम्भ हुआ था, दशा एकदम पलट दी । यह संकट इतना 


तीन था कि बहुत से विद्वानों को संदेह होने लगा था कि शायद यह 


..... पूजीवाद का अंतिम आर्थिक संकट हो जिसमें ५१जीवाद स्वयं छिन्न- 
..... भिन्न हो जाय। पूजीवादियों का काल्पनिक सुख और संरक्षण का - 
..._ ख़र्ग इससे नष्ठ-अ्रष्ट हो गया । खेर, इस संकट में पूंजीवाद का नाश 
.... तो नहीं हुआ, क्योंकि सन्‌ १६३२ ६० के बाद से एंक देश के बाद _ 


8 ऋ।ति के पश्चात्‌ सवहार वर्गीय ः । 
पुनविधान करने के लिये कायम होगी। 














...._ था, समाष नहीं आ रही है और कार्यशील ह ही ' है 
:.... निष्यक्ष रूप से इस विषय पर विचार करे; 
.. ये शक्तियाँ कायशील हैं |. पूजीवाद के युग में आर्थिक संकट 
...._ भीषण होते जा रहे हैं ओर ऐसे समय में भज़दूरों की दशा हीन 
.._ जाती है। बेकारी और वेतन की कभी उनकी निधनता को बहुत बढ़ 
..॑. देती है। यदि इस दशा के होते हुये भी कोई अपनी आँखें बन्द क 
..._ ले और यह कहे कि ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो इसमें माक्स का 
..._ नहीं, खयं कहने वाले का ही दोष है | 
गम, / नेष्कूष॑ रा 
..... भाक्स की सविष्य-बाणियों का निष्पक्ष अध्ययन बताता है कि. 
.... भाक्स यहाँ पर गलत नहीं ये। उनकी भविष्य-वाणियाँ दीर्घ काल में 
..._ सत्य होंगी। यदि उनके आलोचक इतने उतांवले हैं कि वे जो बातें 
कल-परसों ही हों उन्हीं को सत्य माने और उप्तके आगे की घटनाओं 


















. समय बाद अक्षरशः सत्य होतां दीख पड़ता है। इसी प्रकार रा कु 





महापुरुषों को उनकी शैली से नहीं, वरन्‌ उनके कटे हुये बा 
.. समझना चाहिये। [माक्स जैसे व्यक्ति के विषय में तो यह और भी. 
. अधिक लागू है क्‍योंकि वे लेखक और विचारवान ही नहीं वरन्‌ प्रचा- 


रक थी ये।. 


नन नन्‍ती भिरनलाकनकललिटन नीता कलम नकल नभाज, 


माक्स केवल विचार में ही ऋांतियादी नहीं थे, वरन्‌ व काथ 





















जज... का“ 


पावर के सिमी... 





ऋराजकतावाद 


१३११, 









.. [अध्याय : रइई-हाष्ट्रीय समाजवाद और फेविय 
...._ २४--पिंडीकैलिज़्म | २१-गिल्ड समाजवाद | २३--सम|ष्टव 
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या अध्याय २३ 5 पक 


.._.. उदार समाजवादी विकासवादी सिद्धान्त को मानते हैं। 
.._ वेधानिक तरीकों का प्रयोग करके वतमान राजन-यंत्र ( 90868 » 
.. मेंपरिवतन करना चाहते हैं जिससे वह समाजवाद को कायम रखने... 
.. का कारण और उसमें सहायक हो जाय । राज-यंत्र में परिवर्तन करने... 
.. के लिये उनकी रीति यही है कि वे ज़ोरद।र ओर विध्तृत प्रचार द्वारा. 
.. जनता में समाजवाद के प्रति सहानुभूति पैदा करें श्रौर फिर वोट. 
.._( 8&॥0-0०5 ) द्वारा पार्लियामेंट और एसेम्बलियों पर अधिकार ._ 

कर लें | यदि राज-यंत्र उनके हाथ में आरा गया ठब उन्हें अपने... 
श्य धीरे-धीरे पूरे करने में कठिनाई नहीं होंगी । वे सरकारी सेवकों 


में अपना आदर्श फैलायेंगे और आशिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर राष्ट्रीय 















ः या बे कहते हैं. कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन धीरे-धीरे ही 
रे हो. सकते हैं और प्रत्येक परिवर्तन पूव की सामाजिक प्रणाली द्वारा 
.._ निर्धारित हो होता है। इसलिये हमें वतमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर 





| 47 या समाजवाद की रूप-रेखा 


.._ यह तो हुई उदार समाजवाद की रीतियों और राष्ट्र के कायों.. 


... की बात | अब प्रश्न यह होता है कि उदार समाजवादियों के अनुसार 
... राष्ट्र का क्या रूप होगा ! बहुत-से-व्यक्तियों का भ्रम है कि उदार 
....._ समाजवादी राष्ट्र के कार्यो का चरम सीमा तक केन्द्रीकरण कर देंगे। 


के पर यह विचार निराधार है। उदार समाजवादी सवदा स्थानीय सरकार. 


के क्षेत्र को विस्तृत करने का उद्देश्य सामने रखते हैं | बर्नाड शा ने 


' सन्‌ श्यष८६ ई० में लिखा था कि एक लोकतंत्र राष्ट्र समाजवादी का 


.. लोकतंत्र-राष्ट उस समय तक नहीं हो सकता जब तक वह जन-संख्या .. 
.. के प्रत्येक केन्द्र में केन्द्रीय सरकार के ही समान लोकतंत्र स्थानीय. 
..... शासक-संघ स्थापित न कर दे। वास्तव में उदार समाजवादी बहुत से 


.. कार्यों को जो आजकल केन्द्रीय सरकार के जिम्मे हैं, स्थानीय सरकार 
के हवाले कर देंगे। पानी, गेस, बिजली ओर परों का प्रबन्ध करना; 
स्थानीय यातायात के साधन, विद्योपाजन, सफाई और पुलिस का प्रबंध हर 


और मनोरंजन का इंतज़ाम करना; दूध-बी इत्यादि पवित्र पदार्थों को 
बंनाकर बेचना, आदि विषय सब संथानीय कर दिये जायेंगे। जहाँ कहीं 





। रे कार्यक्रम में चार मुख्य बातें हैं- 


.. प्रत्येक सदस्य को कम से कम इतनों आय अवश्य निश्चित करे जिससे 
... उसकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में कोई बाधा न. 
 पड़े। यह उन्नति के लिये समान अवसर' वाले सिद्धान्त का रूपान्तर 


०० 0 किया आया |। उन्‍हें शधिक विस्तत बनाया जायगा। मज द्री का | 


.... जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कैसी ही आर्थिक दशा का क्यों. 



















उदार खमाजवाद ्ट हे ३४ हे पट रह २१५ हे हा क्‍ « 





त्तर गैके इन पर ज््च्छां प्रकाश छड जते हे उस दल्ल के अनुसार हर ह््स । रा . 


( १ ) एक राष्ट्रव्यापी न्यूनतम मजदूरी देना । 
( २ ) उद्योग का लोकतंत्रतवादी अधिकार 

(३ )राजख में क्रांति और... गए गत 
(४ ) बेकार सम्पत्ति को जाति के भले के लिये व्यय करना । | 
राष्ट्रग्यापी न्‍्यूतनमत मजदूरी--राष्ट्र का यह कतव्य है कि वह अपने. 


० है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कारख़ानों के कानूनों में उलब-फेर .._ 





समय कम कर दिया जायगा और समान काय पर समान पुरस्कार. 
दिया जायगा | इस उद्देश्य की एक शाखा यह है कि सरकार बेकारी 









... तो सरकार उसे उदर-पूर्ति के लिये ख़च दे रा मा हा 
..... उद्योग पर लोकतंत्र अधिकार--उदार समाजवान शीघ्र ही रेल, 
... खाने; विजली ओर नहरों का राष्ट्रीकण कर॑ देगा। अ्रधिकार॑च्युत 






... न हो, अपनी मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करने का समान _ 







... ३१६... समाजवाद को रुप-रेखा 


.. आयेगा कहाँ से! यह तो निश्चित है कि गरीबों पर भारी कर नहीं . 
... लगाया जायगा । राष्ट्र को एक न्यूतम रहन-सहन का दर्जा कायम 
.... रखना आवश्यक है | भध्य-वग के साधारण सदस्यों को भी कर _ 
... नहीं देने पड़ेंगे।आय-कर और अतिरिक्त-कर ( ठिप0९7-85 ) - 
.. की दर बढ़ा दी जायगी और वे आय की बढ़ती के साथ-साथ 
.. अपेक्षाकृत अधिक दर पर लगाये जायँगे जिससे कम आयबाले को... 
...... काफी कम ओर बड़ी आयवाले को काफी ज्यादा कर देना पड़े रा 
._ प्रकार न्यूनतम कर देने वाला रुपये में एक आना कर दे सकता है, 
पर एक करोड़पति से रुपये में पन्द्रह आने वसूल किये जा सकते हैं। 
आय कर के अतिरिक्त एक पू जी-कर ((78978] ,0एए)१ का. 
| प्रस्ताव किया जाता हैं। आय-कर तो आय पर लगाया जता है, 
पर पू जी-कर भनुष्यों की पूजी पर लगाया जायगा | इज्धलेंड में प्रथम 
महायुद्ध के पश्चात्‌ यह प्रस्ताव रकखा गया था कि १,००० पौंड से 




































रुपये से सारा युद्ध -ऋ णु अदा कर देना चाहिये । क्‍ 
इन प्रस्तावों का तात्विक सिद्धान्त क्या है ! ये दिखाते हैं कि 


(७, ०४ 


माजवादी अतिरिक्ताघ के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। - कं 











उसे प्राप्त कर लेते हैं, तब॑ वे उसे कर के 


॥ पर जब वे क्‍ क्‍ 
से ह गरीबों को विभिन्न रूपों में वापिस कर देते 


लौ |नक 




















अफूसोस करते हैं कि यह अब तक आलसी धनिकों का साधन रही है 
...._ और अब उसे राष्ट्र के भले के लिये उपयोग करने की राय देते हैं। ' 
.._ यह वास्तव में तीसरे तरीके का रूपांतर है पा 
......_ इस प्रकार उदार समाजबाद का आदश राष्ट्र मुख्य-मुख्य व्यव- 
.... सायों का केन्द्रीय या स्थानीय राष्ट्रीकण करके और बेकार सम्पत्ति 238 
.. को व्यक्तिविशेष से छीनकर, और अराष्ट्रीय व्यवसायों पर विभिन्न _ 
मा .. कर लगाकर, अपना कोष भरेगा;। फिर उस कोष को गरीबों को _ 
..._ उचित शिक्षा और उनके रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करने के लिये _ 
. ख़च करेगा।* ः रे 2 क ..... 





रा फेबेय जुम" मा 
. उदार समाजवाद के मुख्य प्रतिनिधि फेबियंस हैं और फेबियमि 













. घर इस भय से कि कहीं अँग्रेज़ लोग विदेशियों से घुणा करने के कारस् 
:  माक्सबाद भी घृणा ने करने लगे, उन्होंने माक्स का कहीं जिक 
नहीं किया | केवल भूमिका में इतना अवश्य लिखा कि दूसरे 






















रा. हा शप द समाजवाद की रूप-रेखा 


.. तीसरे अध्यायों के विचारों और सामग्री के लिये मैं एक बड़े विद्वान... 
. और मौलिक लेखक का ऋणी हूँ! जिसके ग्रन्थों से अंग्रेज लोग शीघ्र... 
.... ही परिचित होंगे | ऐसा करने से माक्स ओर हाइंडमेंन में बहुत द्वेष- 
... भाव फेल गया जो कभी नहीं मिठा। माक्सवादियों ने इसे चोर री. * 
.... बंताया। हाइंडमैन ने बाद को माक्स, एगिल्स आदि के विचारों का... 
..._ उनके नाम से बहुत प्रचार किया | पर इससे माक्संबादियों कोसंतोष 
7 नहीं हुआ | ५ 22 | 
... हाइंडमैन ने लोकतंत्र-संघ ([677007866 झवेहाछत00) 

और बाद को समाजवादी लोकतंत्र-संघ स्थापित किये । पर तीन साल... 
| बाद इसके प्रमुख सदस्य अलग हो गये और उन्‍होंने समाजवादी 
लीग कायम की जो शीघ्र ही अराजकतावादी बन गई और छिल्न-मिन्न._ 






























हृढ़ता से काम करना चाहिये, नहीं तो 
णाम नहीं होगा । - 








५ ह ] - है - “फेबियन सोसाइटी समाजावदियों की सभा है । 2 
.... “इसलिये यह भूमि और व्यवसायिक पूजी से व्यक्तिगत _ 
और वर्गोंय खामित्व हटाकर और उन पर राष्ट्र के मे के लिये ._ 
राष्टर का खामित्व स्थापित करके, समाज का पुनः संगठन करना... 
चाहती है। केवल इसी तरीके से देश के प्राकृतिक और प्राप्त 
... किये हुये लाभों से सब देशवासी न्यायपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। 
....... “इसलिये सोसाइटी भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति और उसके 
.... फल-स्वरूप लगान के रुप में व्यक्तिगत अधिकार का अंत कर देना. 
- चाहती हैं। 

“इसके अतिरिक्त सोसाइटी राष्ट्र द्वारा मली भाँति चलाये जा 

.. सकने वाले व्यवसायों का शासन राष्ट्र के हाथ में देने के लिये 
_. प्रयत्ष करती है; क्‍योंकि भूत काल में उत्पत्ति के साधनों पर एका- 
.. घिकार होने का कारण, व्यवसायिक »विष्कारों और अतिरिक्त 
. आय (5प्रफ्रोप8 7700776) के पूजी में परिवर्तन होने 











































व्यक्तिगत खतंत्रता में आजकल से कम हस्तक्षेप किया जायगा। 

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये फेबियन सोसाइटी समाज- 
... वाद के मत का प्रचार करने में और उसके प्रति सहानुभूति 
.. पैदा करने में और ख््री-पुरुषों में समान नागरिकता के अधि- _ 
.... कार देने में विश्वास करता है जिससे कि आवश्यक्रीय सामाजिक. 
..... एवं राजनीतिक परिवतन हो सके और समाजवादी राष्ट्र स्थापित... 
हो सके | यह आर्थिक, नेतिक तथा राजनेतिक ्षेत्रों में व्यक्ति तथा * . 





हक ते हैं, क्‍ क्योंकि भविष्य को पूर्ण रूप से प्वक जन 
केवल मोदी-मो्ी बातें बताते हैं जिससे उस सामाजिक प्रणाली 


और उपभोग के साधनों पर व्यक्तियों का अधिकार रहेगा। इसका झा े 
यह नहीं है कि राष्ट्र उपभोग के किसी भी साधन पर अधिकार नहीं कर 


सकता | समाजवाद में पब्लिक पाक, पब्लिक पुस्तकालय आदि वस्तुएँ . 


_ होगीं। न किसी व्यक्ति को अपनी वस्तुओं को अधिक उपयोगी बनाने. 
से ही रोका जायगा ।* कहने का तात्यय केवल इतना है कि, आधुनिक 


. हैं, बहुधा सुख नहीं माने जाते। प्रत्येक परिवार एक अलग मकान 
और एक अलग रसोई घर रखना आवश्यक समभता है। इसक 













रा है. कि वह भूमि जिस पर मकान बनाये जाते है शीघ्र ही राष्ट्र की... 
.. सम्पति हों सकती है; परन्तु मनुष्य अपने बतन तथा कुसियाँ, कितावें... 












. अघ के एक उचित भाग को अपनो इच्छानुसार ख़च करने का. 
.. अधिकार चाहेंगे।*” इस प्रकार भूमि का तथा उत्पत्ति, वितरण, 
... विनिमय और उपभोग की उन समस्त वस्तुओं का, जहाँ कि राष्ट्र 
... व्यक्ति से श्रेष्ठतर है, राष्ट्रीकण होगा। शेष वस्तुओं में व्यक्तिगत 
.. - सम्पत्ति का जिद्धांत लागू होगा । व या 






होर ल्‍ आलंसी को समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जायगा । का 
बंख्वास्त करने की नौबत आने के पहले ही आलसी व्यक्ति... 
उसका जीवन मुश्किल वना देंगे। फिर दैनिक रोटी का... 
। जाने पर आर्थिक लाम का जुल्म नष्ट कर दिया जायगा। 


की रीतियां ( $80708 ) हैं । फेबियंस, जैसा पहले कहा जा चुका है, ४ 
पू जीवाद के समाजवाद के परिवतन को एक स्वामाविक क्रिया समझते 
हैं | इस परिवतन में शातिमय अधिक और राजनीतिक कार्यों से काम 


में समाजवाद का प्रचार करके उनकी सहायता से लोकमत पर 


अधिकार करके राज्य-यंत्र को अपने अधिकार में कर लेना चाहते हैं। 


भज़दूरी के ठेकों पर उनका प्रभाव उत्तरोंत्तर बढ़ रहा था। उन्हें 
का अधिकार मिल गया था और म 


शक्ति थी, एक जाति जिसमें सामाजिक उन्नत बढ़ रह 





समाजवाद की रूप-रेखा 


 . “यदि हम ठीक रीति से देखें तो लोकतंत्र के पूर्व के समाजवादी सा 


...  चार्टिस्ट"३ या माक्सवांदी, केवल क्रांति का ही विचार कर सकते ये; 
..._ क्योंकि समाजवाद के पुनः संगठन के लिये उन्हे पहले पुराने राष्ट्रीय. 
.... हाँचे को वोड़ना आवश्यक था। एक लाकतन्रवाद। समाज में और 


... एक राष्ट्र में जो कानून का पालन करना अपना कर्तव्य समझता है, 


रा एक नयी राजनीतिक मशीन स्थापित करने के लिये किसी क्रांति की... 
... आवश्यकता नहीं थी क्योंकिइसका स्वयं अस्तित्व था; इसे केवल प्रयोग... 





.... करने की आवश्यकता थी। इसलिये वास्तविक प्रश्न यह था कि रा रा 


.. अकार उपयोग करना चाहिये । 


५ 7700 ए89)॥॥ ) बनाने के 


रूप में चित्रित किया। माक्संब 


उन्होंने मज़ंदूरों को राजनीतिक शक्ति प्रास करने तथा पू जीवादी प्रयाली ._ 
विनाश के लिये राष्ट्र पर अधिकार प्राप्त करने के लिये उत्साह 




























एक औषध निश्चित करते हैं; और जाति को इस बात का विश्वास 
दिलाने का प्रयज्ष करते हैं कि ये शषधियाँ व्यवहारिक रूप से सफल 
हों सकती हैं और विधान के लिये उपयुक्त हैं। इसलिये समाजवादियों 
का लक्ष्य आर्थिक और सा धाजिक जीवन के विभिन्‍न ज्षेत्रों में एक खास 
खोज के द्वारा ज्ञान प्रात करना, अपने को विधान तथा शासन के यंत्रों 
से मली-माँति परिचित कराना; और अपने ज्ञान तथा अनुभव का 
समस्त राजनीतिक विषयों में प्रयोग करना हि 
..._ “सम्ताजवादियों को सामाजिक क्रांति की प्रतीक्षा करने का कोई 
कारण नहीं था । जिस छुण से राज-यंत्र तक सामाजिक सुधार के 
विचारों की पहुंच हो गई और पूं जीपतियों ने संगठित सौदे और 
.. राष्ट्रीय व मजदूर सभा के हस्तत्ञेष को स्वीकार कर लिया, उसी क्षण 

. से समाजबाद को व्यवह्ारिक रूप दे दिया जायगा |... ५ .ः _ 
































सम्बंद परिस्थितियों का तिद्धान्त है। वह दशन जिसने माक्से को 
वादी समाज के विश्लेषण ओर समाजवाद के लिये 





















अध्याय २४७ 


सिनन्‍्डीकेलिए ः 








मद, पा आप 


अध्ययन करेगे | 


...  बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो में राज-यंत्र से और उन सब 
० हा :: शजनीतिक सिद्धांतों से जो राज-यंत्र को किसी भी प्रकार के समाज में ः हा | 
... सर्वोच्च अधिकार देना अनिवाय समझते थे, असंतोष फेलने लगा। 

.. इससे भिन्न ऐसे सिद्धांत उदय हुए जो राज-यंत्र को उपभोक्ताओं . 
... का ऐसा संघ मानते हैं जिसमें प्रस्येक व्यक्ति सम्मिलित है, अथवा 
. उसकों सरकार का एक ऐसा यंत्र मानते हैं जिसमें आवश्यकतानुसार 
उस समय परिवतंन किये जा सकते हैं जब कि सामान्य संकल्प _ 
क्‍ [|| ) का ध्यान नहीं रक्खा जाता या अनेक संकल्प अनेक _ 
प्रकार की प्रतिनिधि-समाओ्रों की स्थापना चाहते हैं। महायुद्ध के समय _ 
के राज-यंत्र के अधिकार ने राज-चंत्र के प्रति असंतोष और बढ़ा 
दि्‌ के _ फल्लतः समाजवाद. में दो नवीन सम्प्रदाय उदार समाजवाद 
उठ - खड़े हुये | इनके नाम हैं सिन्‍्डीकेलिज्म ओर गिल्ड हे हा 


मैकडानल्ड के शब्दों में, सिन्‍्डीकैलिज़्म मज़दुर-समाशओ्रों का । . ा । 





आप 


































करेंगी, उपमोग को नियमित करेंगी और सामान्य सामाजिक हित 
की बातों को क्रियात्मक रूप देंगी। सिन्‍्डीकैलिस्ट श्रेणी-युद्ध में विश्वा . रा 


करना चाहते है। सिन्डीकैलिज़्म का ख़ांस ज़ोर व्यापार तथा _ 
औद्योगिक संगठन के आंदोलन को नवीन ओद्योगिक टाँचेका 

.... आधार मानने पर है । यह उत्पादक को उपभोक्ता केबजाय 
, अलद्योग-ंषों का अधिकार मानतां है,ओर समाज के रूप परिवतेन....... 
.. के लिये हड़ताल तथा अन्य सोषे ( 67900 ) उपांयों का समथन - . 
.. करता है। दूसरी ओर यह राज-यंत्र को नष्ट करना आवश्यक समझता... 
.. है और इस बात का समथन करता है कि वेधानिक कार्यों द्वारा... 
.. अन्दुर-वर्ग का कल्याण नहीं हों सकता । द हा 
..... ... इस मत की जन्मनयूमि फ्रांस है, जेसे की राष्ट्रीय समाजवाद 
.... ६ फेबियनिज़्म ) की जन्म-भूमि इंगलेंड है| फ्रांस में मजदूर-समा को... 
“सिंडीकेडः ( 8770 070&6 ) कहते हैं| फ्रॉस में सिंडीकैटों की दशा 
_ प्रारम्भ में बहुत गिरी हुईं थी। सन्‌ १८६४ ई० तक वे ग्रकानूनी 
.._ संस्थाएं रहीं, और सन्‌ १८८४ ई० तक वे पूर्णतया कानूनी नहीं... 
..._हुईं। सन्‌ श्वू८४ ई० के बाद सरकार और म्थुनिसिपैलिटियों ने धन. 
... इत्यादि देकर यह प्रयज्ष किया कि ये सिंडीकैटं साधारण कब की 
.. आाँतिआमोद-प्रमोद का साधन हों जाय; बस ओर कुछ भी नहीं। 
. परन्तु इस काम में उन्हें असफलता मिली ओर उन पर भाक्सवादियों 
... अराजकतावादियों और क्रांतिकारियों का प्रभाव तथा अधिकार बढृता 
... ही गया । राष्ट्र के अस्तित्व के ऊपर सिंडीकेलिस्टों में खूब संघष 




































.... रउरे८थ ......  समाजवाद की रूप-रेखा 
















... एक ऐसी सामाजिक क्रांति की जाय जिसको प्राप्त करने में राष्ट्रीय... 
.... >समाजवाद स्पष्ट रूप से असमथ था। उदार समाजवादियों तथा 
... अराजकतावादी सिंडीकैलिस्टों के सात व के संघ का परिणाम यह 
..... हुआ कि सन्‌ १६०२ ईं० में सिंडीकेलिस्ट पूर्णतया विजयी हुये |. 
.. ्युनिसपैलिटियों ने आथिक सहायता बन्द कर दी, और सी०जी* 
हम] । 3 ४४४ | ० को अपने उद्दश्यों की पूर्ति के लिये केवल अपने सदस्यों से हा 
..... प्राप्त किये हुये घन की सहायता से काम करना पड़ा | 
...॑.  ऋंतिकारी माक्सवाद की भाँति सिडीकैलिज्म का मूल सिद्धांत... 
...  श्रेणी-युद्ध है। पू जीपतियों ओर मज़दूरों का संघ पश्चाताप का विधय 
.. नहीं; बरन्‌ एक सजनात्मक शक्ति है जो मज़दूरों को अत्याचार और 
बेपत्ति से छुड़ायगी । श्रेणी-युद्ध ही मजदूरों को शोषण करने की 
लड़ाई में एक सूत्र में बाँधे हुये है, उनको अपनी शक्ति में विश्वास. 

















तामग्री एकत्र करता है। ५३ 
... इस मत के अनुसार के समाज संगठन की इकाई सिंडीकेट या 
मजदूर सभा होंगे। सिंडीकलिस्टों का पहला काम मजदूरों में बग 


५ 2९५ 


चेतना पैदा करना है, और उन्हें श्रेणी के हित तथा आदशशों का ज्ञान है 





के सूत्र में बंधी रहती हे। इसी में उसकी शक्ति है| समस्त हे हे 
मूहों में यद अत्यंत तात्विक तथा दौष॑कालीन है क्योंकि का द 


क्‍ .. समान उद्देश्य होते हैं ।* मजदूरों की राजनोतिक रायें विभिन्न होती... 
.. हैं, परन्तु उनके आर्थिक हित समान होते हैं। इतलिये ओ्रौद्योगिक ज्षेत्र 






रा है, तमी वे अपने गरम विवार भूल गये हैं ओर थाड़े ही दिनों 












५ लिस्ट में, समान अवस्था के मनुष्य पाये जाते हैं जिनके जीवन में 





: में वे संगठित रहते हैं परंत राजनीतिक ज्षेत्र में वे ऐसा नहीं करते। 
वे साथ-साथ हड़ताल कर देंगे, परंतु साथ-साथ एक भत (०४७७). 

. नहीं देंगे। किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक पार्ठो केवल एक मामूली 

. क्रांतिकारी हथियार है| यह क्रमो-कमी एकत्र होती है और सावजनिक 

5 संकल्प को व्यक्त नहीं कर सकती) 5 ता या जा रा हा 
.. इन सिंडीकेटों के द्वारा मज़दूर पूंजीपतियों के विरुद्ध सीधा संघर्षः 

करेगे। सिंडाकेलिस्टों का पक्का विश्वात है कि केवल सीधे उपाय द्वारा हा रा 








.... हुआ है कि जब कभी मजदरों ने अपने नेताओं को पालियामेंट में भेजा 


... २३०... समाजवाद की रुपनरेखा 


... हो, पर यह हिंसक हो सकता है। यह उनकी जाग्रतिं तथा संकल्प 


..._ शान कराता है 


हा । हे तक है यह उनके लक्ष्यों बडी पूर्ति के लिये डाले ग ह दबाव का "० 


थे उपाय के चार मुख्य रूप हैं: हड़ताल, बहिष्कार, लेबिल 


मा (,80९)) और माल-हानि (5900082०) । इनमें इड़ताल सबसे... 


कक, प्रमुख है, वयोंकि यह नौकर और स्वामियों के हित-विरोध को विद्यत 


हे . की भाँति चमका देती है। इसके अतिरिक्त यह दोनों के मनमुठाव 
..._ तथा अंतर को और भी बढ़ा देती है-- यह एक ओर पूजीपतियों की... 


. _ संगठित करती है और दृरुरी ओर मजदूरों को । यह क्रांति का बहुमूल्य... हे 
... साधन है ।* सिंडीकैलिज्म समभौते के पूर्णतया विरुद्ध हैं। मज़दूरों 
. -को शीघ्रतापूवक शक्तिशाली उपाय द्वारा पूजीपतियों पर विजय प्राप्त - 


. करनी चाहिये | हड़ताल में मज़दुरों की रोगी या नौकरी की समस्या 
अवश्य कठिन हो जाती है, परंतु इसके लिये सिंडीकैलिस्ट कहते हैं 
कि यदि एक व्यवसाय में हड़ताल हो तो अन्य व्यवसायों की सभायें 
हड़ताल वालों की सहायता करें | इससे वर्गीय मजबूती बढ़ती है 
.... दूसरी श्रोर, लेबिल (4,809!) भ्रमी की उपभोग-शक्ति को दिखाने 
में सहायता देता है। बहिष्कार करने में मज़दूर लोग उपभोक्ता तथा... 
त्पादक, दोनों रूपों में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं हा 
सिंडीकैलिस्ट माल-हानि (8800%:82८) पर बहुत जोर देते हैं 


त्ति की नियमित क्रियाओ्रों में सब प्रकार से बाधाय डालना जिससे... 


कि पूजीपति को हानि तथा भय हो, माल-हानि (587008886) 
हलाता है ।” चीज़ों को ठीक स्थान पर न ले जाकर ओर कहीं ले .ः 




























जाना, मशीन में जान-बूककर खराबी पैदा कर देना, या ख़राबी होने 5 
..._ का बहाना करना, मशीन चलते समय काम न केटना आदि इसके 
. उदाहरण हैं। मा रे 
... प्रत्येक सफल हड़ताल, प्रत्येक बहिष्कार, और मजदूरों के संकल्प | 
.. और शक्ति को प्रकट करने वाला प्रत्येक कार्य वतमान प्रणाली पर. 
..._ आघात करता है। मज़दूरी की पत्येक अवसर पर बुद्धि, तथा काम के... 
.. चंों में घटती, श्रम करने की दशाश्रं में प्रत्येक उन्नति एक महेँ 6 ला 
अबस्था है जो मजदूरों को निश्चयात्मक युद्ध अर्थात्‌ आम हड़ताल की... रा 
ओर अग्रसर करती है जो कल्याण का अंतिम साधन होगी । हर, 
... आम हड़ताल का विचार बहुत कुछ फ्रांसीसी समाजवादी लेखक... 
.. ब्लॉंकी (3]97व4प४) के विचारों की देन है। झ्राम हड़तालका 
..._ अर्थ यह नहीं है कि सबके सब मज़दूर हड़ताल कर दें। इसका आशरः ० 
... केबल यह है कि आधार-उद्योगों (६०ए 77009987768) के काफी ० 
.. भज़दूर हड़ताल कर दें जिससे कि पूंजीवाद की जड़ हिल गाय & 
..._ इड़ताल आम हड़ताल को आसान बना देगी। जैसे ही पर्यात शक्ति 
.... के मजदूरों की लघु संख्या वर चेतना प्राप्त करके आवश्यक युद्ध 
...._ भावना की चरम सीमा तक पहुंच जायगी, वसे ही एक आम हृड्तार रा 
..._ कर दी जायगी और उत्त्ति के औज़्ार छीन लिये जायेंगे। यही 
प्र जीवांद का अंत होगा । पा, हु 
.... आम हड़ताल में बंहुसंख्यक मज़दूरों के लिये हड़ताल करना 
.. आवश्यक नहीं | शायद यह बहुसंख्या को राय के विरुद्ध ही करनी 
- ० पड़े- पर सिंडीकैलिज्म के अनुसार इसमें कोई हानि नहीं । ये लोग ' 
... बहु-संख्या सम्बन्धी रूढ़िगत सिद्धांत को केवल मध्य-वर्गीय अन्ध- 
.._ विश्वास कहते हैं। उनका तो विश्वास है कि परिवर्तन की अवस्था में 
..._ किसी भी अवसर पर, एक लघुसंख्या के लिये यह आवश्यक होंगा. 
.. कि वे शक्ति की बागडोर अपने हाथ में ले लें और अन्य मज़बूरों को 
उनके कल्याण का पथ-प्रद्शन करे «४ 










































है हा ५३२... समाजवाद की रूप-रेखा 


... इस बात में ये लोग माकस से भिन्न हैं। माक्स ने कहा था कि... 
गे समाज के विकास में वह समय आयगा जब मज़दूर स्वयं विद्रोह करगे 
... और उल्त्ति के साधनों पर अपना अधिकार कर लेंगे। सिंडीकैलिस्ट 
.... कहते हैं कि माक्स की यह धारणा आवश्यकता से अधिक सुखवादी 
...._थी। पूर्जापति हज़ारों तरीकों से मजदूरों से समझौता करके उनका... 
.._ वेतन बढ़ाकर, लालच देकर और धर्म के ठेकेदारों द्वारा उन्हें शान्ति... 
... ओर संतोष का पाठ पढ़ाकर वग-मेद को विस्मृत करा देने को चेश 
... करेंगे, यहाँ तक कि मजदूरों में क्रांति का जोश ठंडा पड़ जाबगा। 
... इसलिये मजदूरों को चाहिये कि वे निरंतर विरोध की नीति को अख्ति- 
2 थार कर | हर हम 
. परंतु सिंडीकेलिस्ट क्रांति के पश्चात्‌ क्‍्यां होगा ! सी० जी० टी० 
के १६०१ ई० के अधिवेशन के पश्चात्‌ फ्रांस भर की सिंडीकेटों से यह 
अश्न पूछा गया कि वे किस प्रकार की सामाजिक प्रणाली स्थापित 
करन विवरण में उनके उत्तर भिन्न थे पर असली 













१: 













। | आर्थिक जीवन के आवश्यकी र परॉँकड़े 
.. आवश्यकताओं और साधनों का पृ 





..._ नये माल को मँगावेगा | यह वर्तमांन राष्ट्र की केन्द्रित राजनीतिः 
...._ प्रणाली का विनाश कर देगा और उद्योग-धंधों के केन्द्रीय रकानों को 





का बोसे ज एक राष्ट्रीय-अम-संघ ((+९०॥078] -(00078087800म 
..0[[,800फ07) के सदस्य होंगे | सिंडीकैट या मज़दूर सभा का राष्ट्रीय 
... अम-संघ से कोई सौधा सम्बन्ध नहीं होगा | यह सम्बन्ध श्रम-संघों 
. द्वारा होगा। राष्ट्रीय-अम-संघ राष्ट्रीय उपादानों जैसे रेल आदि को अपने 
.._ अधिकार में रकखेंगे | इनका स्थानीय आधार पर संचालन नहीं हों 
... सकता | इसका काय केवल सामान्य सूचना प्रदान करना और निय॑- 

.. अशुशक्ति का प्रयोग करना ंगा।. ० 





















रहेगी | सिंडीकैलिस्ट कहते हैं कि उनके द्वाः 








.._ ये नहीं समभतीं। इसलिये राज-यंत्र अपनी प्रकृति से 
.... और कष्टअद है। सिंडीके 
... शासन होगा । वे कहते हैं कि केवल संडी डीकेट * 
... राष्ट्रीय श्रम-संघ में भेजे जायेंगे, उनके विभिन्न 


























कि बा ._ प्माजवाद की खूफररेखा 


... द्वारा निश्चित किये गये नियमों के समान होंगे । 


तो ज़ोर देता हो है, पर साथ ही साथ उपभोक्ताओं की मी उपेक्षा... 
... नहीं करता। क्‍ 
४ .. वाघ्तव में सिंडीकैलिज़्म अराजकताबाद, समाजवाद और मज़दूर- 
सभावाद का सम्मिश्रण है । रांषटू से घुणां करने में, उसकी 
सर्वोच्चता को अखीकार करने में, लोकतंत्रवाद को अखीकार करने में 
यह अराजकतावाद की भाँति है। एक स्वहारवर्गीय आंदोलन के हूप 
में मज़दूरों की अंतर्राष्टीय स्थिति के, श्रणी-युद्ध के ओर सामाजिक 













.. की अवस्था के ज्ञान के फलखल्प होंगे, और इस प्रकार से अ्रवस्थाओं 


... सिंडीकैलिज़्म और उदार समाजवाद में स्पष्टरूप से विभिन्नता है।... 
.... उदार समाजवाद समाज को उपमोक्ताओं का संगठन समझता है। पर. 
....  सिंडीकैलिज़्म केवल मज़दूरों के (उत्पादकों के) अधिकारों पर जोर... 

... देता है। मनज्नदूर लोग चोजे पैदा करते हैं, इसलिये सिंडीकेलिज्म... 
.... के अनुसार, समाज पर उनका ही अधिकार होना चाहिये। गिल्ड 
.... समाजवाद, जिसका आगे चलकर वर्णन किया जायगा; इन दोनों... 
..... सम्पदायों के भध्य में आता है क्‍योंकि यह उलद्मादकों के कार्यो पर... 


है। इसका आम इड़ताल का हथियार भों उदार समाजवाद की... 
लियामेंट द्वारा धीमे ओर मंदे विकास ओर समष्रिदाद तथा 


निर्धारित नहीं करती; यह अंतर्पे रणा से होता है| हमारी बुद्धि दे डक न्‍ 

. इतना कहती है कि हम जो करना चाहते हैं वह केसे करें, परन्तु 

. हम करना चाहते हैं उसके निणय करने में दृद्धि का कोई हाः 

. नहीं। यह अंतप्र रणा का निर्धारण है | पर अंतग्रे णा जो दृश्य 

. ६ "ए१७०॥ ) देती है उसकी मूत रूप में व्याख्या नहीं की 
..... सकती | यह व्यक्तिणात बात है जो एक विश्वास के काय की भाँति 
पर आधारित नहीं है, परन्तु उन लोगों को जो इसको धार्मिक वि 


. की भाँति मानते हैं काय करने को बाध्य करती है ।* ५2 
हट उस सोरेल इसी अंतप्रे णा के सिद्धांत से आम हड़ताल का, 












जय .. समाजवाद की खूप-रेखा 


|... परन्तु उस दंतकथा को तक द्वारा ठहराने का प्रयास अवश्य ही... 
.... गलत रास्ते पर से जांयगा | आम हड़ताल के उद्देश्य तथा उसके 
..... मूल्य का अनुमान जगाने के लिये, वाद-विवाद के वे समस्त ढंग जो... 
...._ शाजनीविशों और समाजवादियों में प्रचलित हैं, अवश्य ही छोड़ देने... 
... चाहिये | इस प्रकार सोरेल ने यह दिखाने का प्रयत्ष किया हैकि.... 
... ौपविनाश की नीति आवश्यक रूप से निराशा की नीति नहीं है ।. - हा 
.... सिंडीकैलिज़्म इस आसान सिद्धान्त को अहण करने में असफल नहीं. १ 
2750 हुआ है | क्‍ । 
.... उदार समाजवादियों ने सिंडीकैलिज़्म के उपाय और आदर्श 
.. दोनों से असम्मृति प्रकट की है। वे कहते हैं कि मज़दूरों के वेधानिक 
.. आंदोलन में ख़तरे हो सकते हैं, पर उनका आर्थिक आंदोलन भी 

खतरे से खाली नहीं । मज़दूर पार्टी के नेता समझौता करने वाले. 
अवश्य हो गये हैं, पर मजदूर-सभा के नेताओं को भी यदि वे अपना 
नेतृत्व रखना चाहते हैं, ऐसा ही करना पड़ता है। बल्कि हड़ताल के 
समय, भूखों मरते हुये मज़दूरों की हीनता देख, भज़दूर-्तमा के 
नेताओं के लिये समकोता कर लेने के अधिक अवसर हैं। मजदू 
ग के पालियामेंट के सदस्य कम से कम मजदूरों के हित के कानून । 




















































सिंडीकैलिस्ट आ्राद्श की भी उदार समाजवादी आ्रालोचना करते. 


हैं। सिंडीकैलिस्ट उल्मादकों के हित का ध्यान रखते हैं, पर उपभोक्तश्रों 
के हित का नहीं; स्थानीय अभ-संधों (| 78०87)]) 
को ज्यादा महत्व देते हैं, राष्ट्रीय-अम 
6698 007 ० ].85007) को कम | इसके अतिरिक्त वे समाजिक 
संगठन के आधार की इकाई बहुत छोटी खेते हैं। सिंडीकलिज़्म 
के अंदर कारीगरी ही (कारखाना नहीं) अधिकृत सामाजिक इई 
मानी जाती है। परंतु आजकल कारख़ाना केवल एक ही कार गरी के. 
कार्यों का दृश्य नहीं हैं, वरन्‌ बहुत सी कारीगरियों के कार्या का ह्श्ये 
है। खायत्तशील कार्रागरियाँ (07808) तब तक नहीं चलाई जा. 
सकती जब तक कि समय की छाया ही न लौट जाय आर मध्य-युग 
फिर से स्थापित न हो जाय | जी 
.. सिंडीकेलिज्म की उन्नति बहुत थोड़ी हुई है। प्रथम महायुद्ध 
पश्चात्‌ तो उसने कोई कथनीय उन्नति नहीं को । कुछे देशों म॑ जेसे कि 
इंगलेंड में, उसने कभी भी जड़ ही नहीं पकड़ी | यह भत ई तना. 
सैद्धान्तिक तथा तकमूलक है कि यह जन साधारण को अपनी 
नहीं कर सकता । इसलिये एक नवीन सम्प्रदाय गिल 
म भाज वाद के नाम से, जो अपने विश्वार्सो के लिये उदार समाजवाद 
. तथा सिंडीकैलिज़्म दोनों का ऋणी है, उदय हुआ है| इसने विशेष 
रूप से इंगलेंड में बहुत ख्याति प्रात की है।... -.. 
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लत_+462/व0::ऋामवदुदमंग 






अध्याय ७५ | ड 
गिल्ह सम्ा5 वाह 





रो प .. लगभग तीस वर्ष शलैंड में कुछ ऐसे नवयुवक पमाजवादी प्रकट. 
०००, हुये केलिज़्म की चरमता को कम करना चाहा। उन्होंने... 
.. उसको एक उचित भनिक दिद्धांत के साथ ही साथ व्यावहारिक हूप _ 
... देने के लिये किसी राजनीतिक संगठन से पैउुक्त करने की इच्छा की। 
... इस प्रकार गिल्ड समाजवाद (७परां।6 30०॑ं&890) का जन्म 
... हुआ | यह पमाजवाद इंगलेंड की देन है। गा 
.. सन्‌ १६०६ ई० पे ए० जे० पेंटी ने एक पुस्तक लिखी जिसमें 


उन्होंने मध्य-काल के व्यसायों में जावत्त-शासन की भाँति की एक 
. प्रणाली के पुनः स्थापन करने 





























जेपी हे २ के बीच में इगलेंड के मजदूरों में 
हुत बे नव न ( फली उस समय एस० जी० हॉब्सन तथा ए० बौ० ओरेंज 
गिल्डवाद का बहुत प्रचार किया कक व 






की निश्चित शक्ति हो गई और तब से इसका प्रभाव सब समाज- _ 
बादियों पर पड़ा है सन्‌ ६६१९५ ईं० में जातीय गिल्ड लीग 


गिल्ड समाजवाद के छिद्धांतों के विकास में चार विभूतियों ने बहुत... ॥ 
सहायता की है । सब प्रथम तो ए० जे० पंटी ही हैँ जिनका ज़िक्र हम 


(+७7)057797) कहा जाता है। उन्होंने जान रस्किन और विलियम 
मॉरिस के भाग का अवलम्बन करते हुये सुधार के कामों की ओर 
अपना ध्यान दिया और मध्य-काल के आदंश के पुनः स्थापन के लिये हे. ह. 
















.. २३४०... समाज्वाद की रूपरेखा 


..... भज़दूरी प्रणाली बन्द कर दी जाय, और मज़दूरों के द्वारा खायत्त 
..... शासन स्थापित किया जाय | यह कार्य जातीय गिल्डों क॑ कतंत्रवादी 
.. अगली के द्वारा हो जो वर्ग के अन्य लोकतंत्रवादी क्रियास्मक संगठनों 
... के साथ कार्य करती हो। इस कथन का आंतरिक तालिक सिद्धान्त है. 
...._- प्रजनक लोकतंत्रवाद ( म'प्र660798) )390308786 7) इस 
:... सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति वूसरे व्यक्ति का पूर्ण प्रतिनिधि नहीं... 
.... हो सकता, इस कारण सब प्रतिनिधि संस्थाएँ गलत रास्ते पर जाने हे 
... वाली हैं। पर यद्यपि एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों का पूर्णतः प्रतिनिधि 
... नहीं हो सकता, तथापि वह उसके सामान्य उद्देश्यों के एक समूह को 
व्यक्त करने के लिये अवश्य प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस प्रकार 
यूदि “अ', 'ब! श्ौर 'स' क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो 'ज्ञः उनके क्रिकेट 
के खेल-सम्बन्धी द्वित के लिये प्रतिनिधि हो सकता है | यदि 'तः, भय, 
द! गाने वाले हैं तो “तर! उनका गान-सन्बन्धी हिते का प्रतिनिधित्र 
कर सकता है। पर '्ञष! और तर? इनमें से किसी व्यक्ति के भी 
हितों का प्रतिनिधित्व नहीं. कर सकते; अर्थात्‌ वे 'अ? “व? सम 'तः प्यः 
दे में से किसी के भी पूर्ण स्थानापत्न नहीं हो सकते | इसका अर्थ यह । 
हुआ कि प्रजनक प्रतिनिषित्व ही सच्चा प्रतिनिधित्व है और वास्तविक 
लोकतंत्रवादी संस्थाएँ वे ही हैं जो व्यक्ति द्वारा किये गये विभिन्न 
से सम्बद्ध हें। इसलिये एक लोकतंत्रवादी समाज वही होगा 

गो ऐसी प्रजनक प्रतिनिधि सभाओ्रों का संयुक्त गुम्फन हो, जो अपने 
दस्यों के किन्हीं सामान्य संकश्पों तथा उद्ृश्यों का प्रतिनि 


















कक. है 









है" ञ 


















इन मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक स्थानीय प्रतिनिधि 
संस्था होनी चाहियें। 


















यह नहीं है कि यह पिछले क्षेत्रों में लागू नहीं हो सकता | कहने का ._ रा 
बाल केवल इतना है कि पहले पहल यह व्यवसाथों में लागू किया 
.._ जायगा, बाद को राजनीतिक न्षेत्र में । वास्तव में गिल्डवादियों के - 
.. अझलुसार इन समाओरं को दो मांगों में बाग जा सकता है--(१) 
...._  व्यवतायिक और (२) नागरिक संस्थायें। कुछ गिल्डवांदी इनमें पा 
..... वित्तरण-संबंधी संस्थाएँ आर जोड़ देते हैं । मल | 
... इस प्रतिनिधि संस्था को गिल्ड कहते हैं | गिल्ड परस्पर एकदूसरे पे 
.._ पर अवलम्बित व्यक्तियों का खायत्त शासक संघ है जो समाज के एक... 
 खशेष कार्य के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये संगठित किया... 
गया हो |" गिल्ड की तीन विशेषताएं होती हैं । पहली तो यह है कि... 
यह एक व्यवसाय के समस्त कार्य-कर्ताओं को सम्मिलित करता है। 
इसमें मैनेजर और विशिष्ट पुरुष ( 7"6697709] ए7०7॥ ) और 
शारीरिक परिश्रम करने वात्ते मज़दूर, सभी शामिल होते हैं। दूसरी, 
















संतों घपूवक करेगी, खायत्त शासन दे दिया जाता है । अच्छे काम के | 
ये आवश्यक है कि काम करने वालों को उसका ज़िम्मेदार बना ह 













दोषों पर ब बहुत ज़ोर देते हैं। वे गिल्ड को लोकतंत्रवाद के अधार पर. 
गठि चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तत्ति के... 


ण मज़दूर समझता हो, तो यह 



















" बड़ी भारी त्रटि होगी क्‍ 





यहाँ लोकतंत्रवाद का अथ केवल इतना 


: को करने के लिये नियुक्त किये गये हैं, वास्तव में नेता नहीं न बरन्‌ 
केवल राय देने वाले हैं, ओर उनकी निश्ुक्ति लोकतंत्रतदी अधिकार 





अपने साथियों के नेता होंगे, केवल ए.क ही ठीक सिद्धांत यह है कि 
वे मनुष्य अपने-अपने कार्यानुसार उन मनुष्यों द्वारा चुने जाने चाहिये 
- जिनके सहयोग से वे काय करेंगे | अन्य शब्दों में, नेताश्रों के चुनने 
का सिद्धांत यह होगा कि वे उन मनुष्यों द्वारा निर्वाचित किये जायँगे 
जिनके वे प्रतिनिधि होंगे |१ / हू 5 कह रा 
.. गिल्ड और मंज़दूर-तमभा ( (78006 पा।ं०7 ) में भेद जानना 
आवश्यकीय है | यद्यपि गिल्ड मज़दूर-सभा के ही आधार है पर बनाया _ . 




























0 0 शक । । ....। रा समाजवाद की ख्ूप-रेखा 
रा . दा बे प्रश्न यह आदी ह्ठै कि गिल्डि समाजबाद मे राष्टू की क्या . । 
.. श्थान्न होगा ! यह तो बताया ही जा चुका है कि कुछ बात जैसे राष्ट्रीय... 
हा . संरक्षण, कानून आदि राष्ट्रीय आधार पर ही निश्चित किये जायगे ५ .. 
इसलिये यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। परन्द यह ला दियों..... 
.... में बहुत मतभेद है। बहुत से तो इस विषय पर मौन धारण करना हा 
५... ही उचित समझते हैं। उदाइरया राष्ट्रीय गिल्डूस लीग कहती है. 
... कि किसी देश में किसी संगठन का ठीक-ठीक रूप उसको उल्नन्न करने रा 
. बाली अवस्थाओं से पहले नहीं निश्चित किया जा सकता | इस विषय... 

में लीग माक्स के कथन को मानती दे और वतमान राजन्यत्र को. ः 
“स*जीबाद-वर्ग के कायों का प्रबन्ध करनेवाली कायकारियी समिति)... 
मानती है । पर अन्य गिल्ड समाजवादी कहते हैं कि गिल्ड समाजवाद 
के अंतर्गत कुछ कार्य ऐसे होंगे जिनको वतमान राज-यत्र की तरह. 
पूरा कर सकती है। यह समस्त देश की प्रति- 


और इसे राज्य या कम्यून (००ए77॥) छ706) क 

























गिल्ड समाजवादियों में केवल भविष्य के समाज के विवरण के 
मतभेद नहीं है, वरन्‌ रीतियां मे भी है। साधारणतया 
विचार है कि गिल्ड समाज के निर्माण के लिये हमें 
समाओं का आश्रय लेना पड़ेया | वे 'वेधानिक उपाय को. 
यात समझते हैं और सीवे उपाय" से भी पूर्णता सहमत नहीं । 

















कुछ गिल्ड समाजवाद 

॥. 4). -. 00१6) आदि इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि सी 

'य अपनी सफलता के लिए. मज़दूरों की शक्ति पर निर्भर रहता हैं 

जि के औद्योगिक संगठन द्वारा समाज के आशर्थिक-पंत्र पर 

अधिकार करने में तथा वर्तमान प्रणाली के आंथि चेकोती 

सकने में वह सफल हो सके । यह तब तक सम्भव नहीं जब॑ तक 
शेष रूप से अनुकूल अवसर न प्रास हो, जैसा कि रूस में 


ड समाजवादी मजदूर ४ सभाओं पर 


य्‌ स्थान ग्रह करतीं द् ॥ 


हम ऊपर बता चुके दूर सभाएं. गिल्डों से दा ही वा 
गिल्ड समाजवादी उन्हें गिल्ड के रूप में परिणत क 

























... १४६... ससाजवाद की -रूप-रेखा 





.. हैं। एक प्रणाली भिन्न-भिन्न ब्यवसायों में शामिल हो सकती है। 
.. लम्ब्ष संगठन में किसी विशेष व्यवसाय कर्मचारी मैनेजर से लेकर. - 
..... चौकीदार तक शामिल होते हैं। गिल्ड-प्रचार के कारण अब मजूबूर 
....._ सभाये कारख़ानों की शास्ति (95097706) और प्रबन्ध में मी 
..._ हाथ बटने के लिए आंदोलन करने लगी हैं | अधिक जोशीली मजदूर 
... सभाओं ने अनाधिकार आधिपत्व”ा ( म्रिाठ/08०ाकड़ ए०ए-. 
.... 70] ) की नीति ग्रहण कर ली है जिसका उद्देश्य यह हे कि पूंजी- 
..... पति को बिना अधिकार-च्युत किए हुए जितने अधिक काय मजदूर 
.... समाश्रों को मिल सके वे ले लिए जायं। इनकी एक माँग तो यह 

.. होती है कि समस्त निरीक्षकों को मज़दूर निर्वाचित करें। यह गिल्ड 
... समाजवाद का ही छिद्धांत है। सामूहिक ठेका ( 06668 
(2000780॥8 ) इसका दूसरा पहलू है । इस प्रकार के सामूहिक ठेके. 
में मज़दूर-सभा निश्चित मात्रा में माल उत्पन्न करने की गारंटी देती है, 
रों के आवश्यक निरीक्षण का प्रबन्ध करती है; फोरमेन 
9'0767097)) की नियुक्ति तथा पदच्युति का नियंत्रण रखती है, 
और मालिक से मज़दूरी के रूप में इकट्ठा धन प्राप्त करती है जो 
कारखाने की कमेटी द्वारा मजदूरों में बाँट दिया जाता है 


















ल्‍ड समाजवाद के आदर्श और रीतियों का विवेचन करने के 
































थी। दूसरी, अकुशल तथा सूदरम रूप से विभक्त श्र 
.... और बड़े पैमाने पर उत्पत्ति; अकुंठित परिवर्तन और नवीनता 
....._ खुजन, और राष्ट्रीय वथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन को खीकार करती है 
..._ कुछ समाजवादी राष्ट्र के नष्ट-अ्रष्ट करने के विरुद्ध हैं। कुछ कहते हैं 
..._« कि गिल्ड समाजवादी उत्पत्ति के संगठन पर आवश्यकता से अधिक 
... जोर देते हैं। इस शब्द के व्यापक अर्थ में उपभोक्ता की देसियत से 
मज़दूर अपने व्यक्तिव का अनुभव करेगा। 

परंतु इन आज्षिषों के होते हुए भी गिल्ड समाजवाद ने समाजवाद 
सैडाांतिक और व्यावहारिक पहलुओं पर बहुत प्रभाव डाला है, 
की सब ने स्वीकार किया है। महायुद्ध के समय गिल्डों ने ,खूब 
[)60768807) में उनका 


तरफ लोगों का ध्यान 

























































अध्याय २६ 


रा मष्टिवाद्‌ 


रा समष्टिवाद और अराजकताबाद में पनिष्ट सम्बन्ध है। समष्टिवाद रा 
... केवल रीतियों का दर्शन है, अर्थात्‌ वह पूजीवाद के स्थान पर. 
.. समाजवाद स्थापित करने के तरीकों का सिद्धान्त हैं | समाजवाद के... 
. स्थापित हो जाने पर जिस धमाज का निर्माण होगा उसका वर्णन... 
 अराजकतावाद में मिलता है। अराजकतावादी एक ऐसे समाज को 
चित्र खींचते हैं जिसको वे स्थापित हुआ देखना चाइते हैं; और 
समष्टिवाटी उस प्रकार के समाज को बनाने के ढंग को क्रियात्मक रूप 














छु लेख तप क समष्टिवाद को समाजबाद का अंग नहीं मानते 
बांदी को मास के सच्चे भक्त समझते हैं और 


वहाँ से उत्तर आया, “समाजवाद का और रूप ही नहीं 
समष्िवाद ही है |?! 









इस इक फ हु है 5 समाजवाद की रूप रेखा 






....._ बुद्ध हुआ | युद्ध ने पूंजीवाद के आत्मविरोधों को भूल, ठंड, महामारी 
.. आदि केदुखखों में तथा नेतिक अमानुषिकता में परिणत कर दिया ।. 
.. इस प्रकार अब समाजवादियों के बढ़ते हुये दरिद्रता के सिद्धान्त और 
... समभाजवाद के द्वारा पं जीवाद को दबाने के विषयों पर वाद-विवाद को... 
.... अंतिम निर्णय हो गया है। इन दोनों धाराओं को अब उपेक्तित हा 
.... ग्थवा अस्वीक्षत नहीं किया जा सकता । फल 
....  पेजी को मी जिसने मनुष्यों को युद्ध की अप्मि में ढकेला है काफी 
... हानि पहुँची है। कागज्ी मुद्रा को पूर्ण अवनति, पूजीवादी पस्य-विनिमय 
... कीघातक क्रॉति का अच्छां प्रतिविम्ब है। युद्ध ने एकाधिकार के. 
... हाथों से, जो खतंत्र प्रतियोगिता के स्थान पर स्थापित हुआ था, 
- सब प्रबन्ध छीन लिया है और उसके सैनिक-शक्ति के हाथों में दे... 
इस प्रकार पजी ने राष्ट को ही सैनिक शक्ति के अधिकार 
















इस क्रांति को दूर करने के लिये आदश समश्िवादो राष्ट्र की . 
थापना करनी चाहिये। लेकिन यह स्थापना हो कैसे ! समष्टिवाद _ 
क्रम चार भागों में विभक्त किया जा सकता : (१) क्रांति की 
। २) क्रांति करना; (३' राष्ट्र को सर्वहारानवर्गीय 





























लोकतन्त्रवाद के पीछे थे, ५ हे 
इसके अतिरिक्त, जैसा कि लैनिन ने लिखा है, यदि हम पृजीबादी 
. लोकतन्त्रवाद को ध्यानपृवक देखें तो हमें लोकतन्त्रदान पर चारों... 
... ओर--मताधिकार के विवरण में ( निवास-संबंधी नियम आदि में >» 
... प्रतिनिधि संस्थाओं की कार्य प्रणाली में, अख़बार आदि पूजीवादी 
... संगठन में--अंधन ही बंधन दीख पड़ेंगे | ये बंधन गरीबों की... 
, .. राजनीति और लोकतंत्र शासन में भाग लेने से बहिस्कृत कर देते... 
.... हैं। माक्स ने पूजीवादी प्रजातंत्रवाद का सारांश मली भाँति समझ... 
.. कर ही फ्रांस की शासन-प्रणाली के सब से छोटे अंग ((१0००0 008)... 

.. की व्याख्या में कहा था कि कुछ सालों के बाद शोषित मनुष्यों की... 
...._ शोषकों- में से अपने प्रतिनिधि चुनने को बाध्य होना पड़ता है।._ 
.. इसलिये ग्रजातंत्रवाद का आश्रय लेकर मज़दूर लोग अपनी उद्दे श्य- 
पूर्ति नहीं कर सकते | फिर द्रात्स्की की राय में दूसरी कठिनाई यह है... 
कि जब क्रांति-पू्ण कार्यों के लिये आवयश्यक समय आता है, तब 
पूजीपति क्रियात्मक काय प्रारम्म कर देते हैं | 






















परन्तु समष्टिवाद पार्लियामेंट की एकदम उपेक्षा नहीं करता | पा ः 
.... शांति के सगय; जब कि मज़दूर युद्ध की तैयारियाँ करते हैं, चुनाव में. 
.. भाग लेना चाहिये, और पालियामेंट में अपने प्रतिनिधि सेजने चाहिये, 
.._ क्योंकि राजनीतिक युद्ध मजदूरों के संगठन स्थापित करने के लिये और 

. राष्ट्र का श्रणी-स्वमाव बताने तथा मजदूरों में वर्ग-चेतना पैदा करने में... 

.. बहुत सहायक हो सकते हैं। वे सुधार की अनुपयोगिता, पूजीपतियों 
...._ की राजनीतिक पार्टी के वास्तविक उद्देश्य और पूजीवाद को जड़से 
.._ उखाड़ कर फेंक देने के कारण का दिग्दशन कराते हैं। वे नेताओं... 





४ दोखये [,0ए00, 7॥6 ठ#दाढ दावे हेकगंबाा00, 7-8... 
+५ देखिये ॥70.8/079, . समिट्ब०शउमंछ 275, फेशात्थाब6७ 9... - 








.... ३९२... समाजवांद की खूप-रेखा 





.. को पेजीपतियों की अमानुषिकंता दिखाकर मजदूरों से कह हे 

में सहयोग देते हैं। परन्तु पालियामेंट सम्बन्धी संघ ' को | गोंण , 
... भदल का है | यह सर्वहारा-वर्ग के पालियामेंट के अतिरिक्त अन्य... 
. संघष को संगठित करने की एक योजना है। पंजीवादी पणाली में 
....... मज़दूर आंदोलन के आवश्यक प्रश्न शक्ति के द्वारा ते किये जाते हैं... 
..... जिसमें हड़ताल आदि साधनों की आवश्यकता पडती है रा 
...... इस प्रकार समष्टिवाद क्रांतिकारी तरीकों में विश्वास करता है। पर । जा 
...... क्रांति की प्रकृति क्या हंगी, यह परिस्थिति पर निर्भर है। क्रांति के... 
_.. पूर्व, चुनाव और पालियामेंट के तरीकों से प्रचार किया जायगा। 

. गाँव और शहरों में मज़दूरों में जोश पैदा किया जायगा। वे खु खुले 5 
तौर पर सब काम करेंगी। जहाँ यह सम्भव नहीं वहाँ गुत और गेर .. 
: कानूनी रीतियों से काम लिया जायगा। क्रांति के लिये मज़दूरों की 






















२५ (०५. 


की क्ौंसिल या सोबियट को स्थापित 














..._ किया जायंगा जिससे कि अवसर आने पर सेना विद्रोहियों शवों ं 
.. दे। फिर एक निश्चित समय पर मज़दूरों के हाथ में हथियार दे दिये... 
.._. जायेंगे ओर हिंसा के सहारे देश के समस्त राजनीतिक और आशथिक... 
.. महत्वपूर्ण स्थानों पर (जैसे अखस्न>शसत्र बनाने के कारख़ानों, 
... सम्ाचार-त्र, यातांगात के साधन और बिजली-घर आदि पर 2-० रा 
. अधिकार कर लियाजायगा ।६.., ा 
. इस प्रकार पू जीवादियों की शक्ति को पत्रट देने का 
.. भयानक हो सकता है | ,खूनी क्रांति का होना; समशिवाद की दृष्टि से, ._ 
. अक़ायंभावी है। समष्टिबादी इसे छिपाने की कोशिश नहीं करते । . < 




















ता व ले तो संवदारावर्गीय 
अधिमायकशाही का सूंजरपात होगा।। उसके पश्चात्‌ राजनीतिक यंत्र 
..._ की आवश्यकता नहीं रहेगी और वह समाप्त हो जायगा | समष्ठिवाद' 
.. के अंतर्गत राजनैतिक यंत्र के विकास की ये दो श्रेणियाँ हैं।... 
....._ सवहारावर्गीय अधिनायकशाही की दो बातों के लिये आवश्यकता 
.. पड़ती है एक तो पू जीप्रतियों की प्रतिक्रियात्मक क्रांति को रोकने 

... लिये; और दूसरे, पू जीपतियों को अधिकारच्युत: करके वितरण की 
.. न्यायपूर्य प्रणाली स्थाणितः करने के लिये । जेसा कि लैनिन ने लिखा 
























... ३४४... समाजवाद को रूप-रेखा 


.. बहुसंख्यक किसानों तथा सवहारावग को आधिक समाजवादी 
.... पयुनविधान के काय में ठीक तरह से मांग दिखाने के लिये एक ऐसी 
ः श शक्ति की आवश्यकता होगी जो सैनिक-संगठन पर आधारित हो।* 
.... क्रांति के समय पू जीपतियों को काफ़ी सुविधाएँ होगी। उनको 
.... उचणी की शिक्षा, रहन-सहन तथा सैनिक प्रतिमा का लामहोगा।..... 
..... उनके पास युद्ध की सामग्री होगी और लड़ाई के लिये रुपया होगा। 
..... . सामाजिक सम्बन्ध, प्रबन्ध का अनुभव, कुशल शिल्पियों और | 
..... वेशनिश्ें से मैत्री आदि उनके बहुत लाभ की वस्तुएँ होगी । इसलिये... 
.. वेइन लामों के आधार पर प्रतिक्रियात्मक क्रांति करने में कभी नहीं 
... हिचकेंगे। लैनिन लिखते हैं कि प्रत्येक जोरदार क्रांति में शोषक वर्ग... 
... का; जो दीधकाल से शोषित-बग पर अनुचित लाभ उठाता रहा है, 
एक लम्बा; तीन तथा श्रत्यंत जोरदार विरोध होता है। बिना युद्ध 
किये हुये शोषक-वर्ग शोषित-बर्ग के बहुसंख्यक निश्चय को कभी _ 
_ खीकार नहीं करेंगे । क्रांति के पश्चात्‌ जुल्म, अशांति, कानून का 
विरोध और अन्य अनुचित बातों में दृद्धि होना अनिवाय है। इस 
प्रकार पू जीवाद से समष्टिवाद का विकास एक सारा ऐतिहासिक युग 
































स्थापित किया जायगा; जो क्रांतिकारी मज़दूर-वर्ग का प्रतिनिधि होकर _ है । 
काम करेगा । यह अपनी प्रकृति से ही लघुकालीन होगा। इस समय... 












. इसलिये खतंत्र तथा सर्वप्रिय राज्य की.बात सोचना अ्रमात्मक है। 
. जब तक सर्वहारावर्ग को राज्य की आवश्यकता पड़ती है; तब तक 
वह उसको खतंत्रता के लिये नहीं परन्तु अपने विरोधियों को 


... के लिये स्थापित करता है ; और जब खतंत्रता स्थापित करना सम्भव 












. हो जाता है, तब राज्य का अस्तित्व मिट जाता है | हा 
..... इस अधिनायकशांही में सरकार का सोवियट रूप स्थापित किया... 
. जायगा। भिन्न-मिन्न व्यवसायों के भज़दूर सोवियट या कॉसिलों में. 

अपने प्रतिनिधि भेजंगे और ये सोवियट ही शासन करेंगी |. 

 ( सोवियट्वाद 'सोवियटठ” शब्द से निकला है | समष्वाद को 
.._ सोबियट या बोल्शेविज़्मः भी कहते हैं। ) सोवियट सरकार में मनुष्य 
. परिवर्तन की आवश्यकता को जिस शीघता, पूर्णता और सच्चाई से _ 
















० समष्टिवाद में वितरण का सिद्धांत प्रत्येक की सामथ्य के अनुसार. 
५ कं कार्य और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार पुरष्कारश 
... होंगा। यह सिंदांत तुरन्त ही लागू नहीं किया जा सकता इसके लिये. -- 
..... भजुष्यों में आध्यात्मिक उन्नति की आवश्यकता हैं जिसके लिये समय 
..._ चाहिये। पर समष्टिवादी सभाज का यह चरम लक्ष्य है आर 
........ भज़दूर लोग राज्य की आवश्यकता केवल उतने समय तक के लिये -. 
...._ समभते हैं जब तक कि पूजीवादी युग के स्थान पर समष्ठिवादी युग 
.. का स्थापन न हो जाय और उन्हें बलपूवक विरोधी मावनाओं को <ः 
... दबाकर, समष्टिवाद को स्थापित करने में सफलता न मिल जाय। 
. राज्य एक वर्ग पर दूसरे वग का शोषण करने का निहे। 
. इसलिये जैसे-जैसे राज्य पूजीपतियों का दमन करता आता है, वेसे 
ही बसे वह अपने लिये समाधि भी तैयार करता जाता है। क्योंकि 
ही इसे इस काम में सफलता प्राप्त होती जातो है, उतना ही यह 
जाता है ; यह श्रेणी के आ्रांधार पर श्रेणी हित को इद्धि 

















ध्य के खभाव में स्वयं ही था जायगा | इस प्रकार ' 


के लिये केवल तैयारी ही कर रहा था, और उंस क्रांति 





क्‍ समष्टिवांद के अनुसान जब सवहारावर्गीय अधिनायकशाही अपना 
् उद्देश्य पूरा कर चुकेगी, तब॑ राज्य का अस्तित्व मिठ जायगा, ओर 


खपत के लिये और साथ ही साथ सभ्य व्यक्ति की अनेक महत्वाकां- 
क्ञाओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये खतंत्र रूप से बनाये 





मनुष्य को, उत्तादक की दैसियत में, पूंजीपति के बन्धन से स्वतंत्र 
कर देगा; (२) बह व्यक्ति को, नागरिक की हैसियत में, राज्य के 
“बन्धन से सुक्त कर देगा; और (३) वह मनुष्य कं॥ व्यक्तिगत रूप में, 
धार्मिक खतंत्रता प्रदान कर देगा । इनमें से तीसरा विषय नेतिक है, 
और इस पुस्तक को सीमा के बाहर है | पहले विषय श्रर्थात्‌ पूं जीवाद । * 


























|. २६३५... उमाजवाद को रूपरेखा 


.... स्ेव्यक्तियों का शासन प्रत्येक व्यक्ति की समान शासन-शक्ति से विष- 

...._ शीत है। यह सदैव इस बात के लिये प्रयोग में लाया गया है कि. | 
..... संसार की वस्व॒ओं का असमान विभाजन करके धनी तथा शक्तिमान_ 
... अनुष्यों को बढ़ा भाग दिया जाय । परन्तु अराजकतावाद के अनुसार... 
..... यह कथन बहुसंख्या द्वारा निर्धारित प्रतिनिधि सरकार पर भी लायू. 

.... होता है। न केवल आधुनिक राज्य, वरन्‌ राज्य का कोई मी रूप. 
..... जिसका अस्तित्व सम्भव है, अनावश्यक और हानिकारक है। इसके. 
.... निम्नलिखित कारण हैं मर 2 
..... (१) वर्तमान राज्य में अविश्वास--वर्तमान राज्य सावंजनिक..... 

. वस्तुओं पर कुछ आदमियों के एकाधिकार स्थापित किये रहने का. 
साधन है | इस कारण उस एकाधिकार का अंत करने के लिये जिसकी... 
.. बह रक्षा करता है. राज्य पर मरोसा नहीं किया जा सकता | इससे यह. 
.. निष्कष निकलता है कि अन्य किसी संगठन को वतमान राज्य का स्था- 
... नापन्न किये बिना पू जीवाद और व्यक्तिगत ज्ायदाद का अंत नहीं हो. 

.. सकता | राज्य पर अधिकार कर लेने से और उसके प्रयोग से समाज 
.. का तात्विक परिवतंन करना असम्भव है। जो समाजवादी इसे सम्मव 
.. समभते हैं, वे गलती पर हैं | 
. इस कारण अराजकतावादी वतमान सरकार के कार्यों के बढ़ाने. 
5 विरोधी हैं, चाद्दे वे कायं जनता के हित के लिये ही क्यों न हों । न. 
वे मज़दूरों की राजनीतिक पार्टी बनाने और चुनाव द्वारा पार्लियामेंड 
पर अधिकार करने से ही सहमत हैं।_.रः क्‍ 
तिनिधि सरकार के दोष-- ऊपर का तक वतमान राज्य 



























. निधि होना तो दूर की बात है| पहले तो सब समध्याओ्रों को सुलमाने 
.. की उसमें योग्यता नहीं होती । एक आदमी अपने प्रतिदिन के रहने- 
.. वाले काम में ही विशेषज्ञ और प्रवीण हो सकता है; अन्य च्षेत्रों में बह... 

. अवश्य ही अकुशल होगा । इसलिये वे प्रतिनिधि प्रत्येक विषय में... 

 अल्प-ज्ञान रखते हैं जिससे प्रत्येक काय बिगड़ता है। उनको सब... 

विषयों का इतना पर्यात ज्ञान नहीं होता जिससे कि वे प्रत्येक कार्य को... 
... मली-माँति कर सके । यह सरकार पेशेवाले राजनीतिज्ञ, वकील तथा... 
... यांदरी, मानवीय सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान रखनेवाले व्यक्तियों को... 
. उलन्न करती है। इस प्रकार राजनौतिज्ञ बिना भूगोल के ज्ञान के 
सीमा खींचते हैं, और वकील बिना मनोविज्ञान जाने हुए संकल्प: 
आशय ओर प्रेरणा के प्रश्न तय करते हैं। इसलिये अराजकताबाद 
अल्पज्ञों के शासन के स्थान पर विशेषज्ञों के शासन को स्थानापत्र 
करना चाहता है। आम कि 
.. दूसरे, प्रत्येक प्रश्न के विषय कां जिसका फैसला राज्य करता है... 
हा प् सामान्य संकल्प कुछ ओर होता है। या तो प्रतिनिधि बिना आवश्य- 
 कीय ज्ञान के काम करता है जो मनुष्यों के लिये अहितकर है; और या 

. उसके सामने जब कभी कोई समध्या पेश होगी, तभी व्यक्तियों कौ राय... 

... लेने के लिये एक सभा करनी होगी। पर पिछली दशा में प्रतिनिधि 
.. काहोनाही बेकार होगा। ४: मल 

.... इसलिये प्रतिनिषि-सरकार या तों अनावश्यक होती है ओर या 
.._ यह प्रतिनिधि ही नहीं होती । सामान्‍य संकल्प को रखने का तरीका 
.. यही है कि मनुष्यों की एक सभा की जाय। प्रत्येक प्रश्न पर उनके 
... सामान्य संकलन को बताने के लिये एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया 

..._ जाय, और इस प्रश्न पर उनकी राय प्रकंट किये जाने के बाद व 























































.....  कार्यक्षमता में अविश्वास प्रकठ करता है जो औसत दजे के प्रंजांतंत्र- 


४ विद्वानों की सभायें. और बड़े-बड़े उच्योगशील पुरुष किसी विषय पर । 
.... अपना मत प्रदर्शित करने तथा आपस में समझौता करने के लिये... 






..... थोग करना श्रच्छे विचार बाले पुरुषों को भी बुरा ता देना है । भा 





उनका प्रतिनिधि न माना जाय। यह उपाय प्रतिनिधि सरकार की 








 बादी को हृदयविदारक है ! परन्तु वास्तव में यही एक ढंग है. जिसको 








स्वीकार करते हैं । 8 इक हा 
( ३ ) शक्ति का प्रभव--अन्‍्य मनुष्यों के ऊपर शक्ति का उप- # गा 





से भ्रेष्ठ होने का प्रथ्ष कर गी-)। 


रा 


क्या 
राज्य विदेशी आक्रमण 


॥)४/४४४. 





...._ जैसे की रायल सोसा गे डर ( ब्रिटिश ऐसोसिएंशन, आवश्यक कॉर्य 
रा करने के लिये मज़दूरी पर नहीं वरन्‌ खतंत्र सहकारिता पर निर्भर 


व्यापार के विषय में क्रोपोट किन ने अंतर्राष्टीय छीय रेलवे यात्रा का एक 


रा उदाहरण दिया था। यदि कोई यात्री मैडिड से मॉँस्को तक रेल से 


रा यात्रा करें तो उसे लाखों मज़दूरों की बनाई दजनों कम्पनियों की 


.... रेलों में बैठना पड़ेगा | फिर भी अत्यन्त चक्करदार इंतजाम, जो यात्रा 
...... को सुगम बनाने के लिये आवश्यक है, उससे संबन्ध रखने वाली 


..__ सहयोग मजदूरी का और स्वेब्छित प्रबंध शक्तिपूर्वक लगाये गये कानूनों 


का स्थानापन्न हो जाता है।... 
... र॒तनन्‍्त्र समाज का संगंठन- भविष्य के सामाजिक संगठन का... 
 अनुसान हम इस प्रकार लगा सकते हैं | राष्ट्र का अंत कर देने के 
पश्चात्‌ शांति केसे रहेगी, और सावंजनिक कार्य किस प्रकार चलाये 
जायेंगे ! इस प्रश्न का उत्तर है- विशेष काय करने के लिये स्वेच्छित 
संघों द्वारा । प्रत्येक व्यवसाय, उसमें संलम्म व्यापारियों की एक स्वेच्छित 
संस्था द्वारा संचालित किया जायगा। यह संस्था अपने पदाधिकारियों 
चुना करेगी, अपनी नीति निर्धारित किया के करेगी, ओर इसी... 












.._ से बढ़कर उससे अधिक चक्करदार प्रकृति का होगा, जिससे, 








< .._ हो और असामंजस्य के अवसर बहुत थोड़े हुआ करेंगे | राष्टीय-बन्धन 
7 से जिन मनुष्यों को प्रतिभा नहीं नष्ट की जायगी, औरं सरका 








.. खमाजवाद की रूपरेखा 





















०३ 2222३ श्रौर ए एक व दूसरे वर्ग से प्रेमपूवक मिलेगा और पारत्यरिक सहयोग... 
7. द द्वारा समाज की उन्नतिहोगी।.|| 2 पा 
..._ इस प्रकार अ्राजकताबादियों का तक यह है कि खतंत्र प्रबंध और... 
...॑. ख़तंत्र सहयोग के नियम का पालन समाज को प्राकृतिक जनसमूहों 
.. में विभक्त कर देगा | आजकल राष्ट्र ने समाज को कृत्रिम वर्गों में बाँठ 
.... दिया है| प्राकृतिक संघ-स्थापन इतना सामंजस्यपूर्ण, इतना संतोष- 
..... जनक और इतना कायशील होगा कि वह साधारण भाग़ों से... 
.._( जिनकी सम्भावना कम है ) विचलित नहीं हो सकेगा । रा. 

... फोरियर महोदय कहते हैं कि कुछ कंकड़ी लो रा, 
में रख दो और उन्हें हिलाओ। वे खय॑ ही हतनी सामंजस्यपूर्ण हो . *- 
जायँगी जितनी कि किसी मनुष्य द्वारा नहीं की जा सकती 5 
., संक्षेप में यही अराजकतावाद का सिद्धांत है । यह आवश्यक रूप 
से अबोधगम्य है, क्योंकि यद्यपि रूपरेखा यह सरल मालूम होता है, 
तथापि रूप-रेखा में खौंचने के अतिरिक्त विशेष रूप से इसके विषय में 
अधिक नहीं कहा जा सकता। अपनी सा|धारणता से, जो अन्य 
चरमवादी मतों की भाँति इसमें सामान्य रूप से वर्तमान है, यह 
क्रियात्मक रूप में ग्रहण किये जाने की बहुते कुछ सम्भावना दिखाता. 
परन्तु यह सम्भावना बहुत कुछ छुलनामयी है, क्योंकि अराजकता- 
विस्तृत विवेचन करने में असमथ हैं । 2 
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#सभापालपाभप्थसणापपबाथ। 










... वादियों के मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव डाला है, ओर उनके हृदय 
...._ संसार को एक नवीन आधार पर बनाने की भावना उत्तेजित हो 
वाई ह। ० 
....॑. माक्सवाद जो आर्थिक अंग पर समाज की उन्नति के ये 
.._ ज़ोर देता है, और वर्ग-युद्ध को मिटाने के लिये वर्ग युद्ध की 5 
....  कता प्रकठ करता है; फेबियनिज्म तथा सुधारवाद (76ए7६ 












शासन का विरोधी है--आदि समस्त रूप । हमें कई 
...... में मिलते हैं। इन समस्त आंदोलनों का उद्देश्य, एः 
.... औद्योगिक ग्रणाली को स्थापित करना है जिसका उह 

















३२७० हर रा क्‍ खमाजबाद को रूप-रेखा 


रा अभी तक संसार के बहुत से राष्ट्रीं में समाजवाद स्थापित नहीं. ा 
.ः कं हुआ है | परन्तु समाजवादी आन्दोलन तथा उसके दर्शान का राज-. 


... पड़ा है। यह पिछली आधी शताब्दी का अल्ंत शक्तित ली झआंदोजन 
.... हे और भविष्य की आर्थिक, समाजिक एवं राजनीतिक अवस्था को... 
, हे परिवर्तित करने के लिये ठोस ओर सच्चा काय कर रहा ह्ढ | इसके हर हा. 
... स्थापन का माग अब बनता जा रहा है। रा । 
...... यह तो हुई समाजब्राद के वतमान और भविष्य की बात। अब 
... इस पूंजीवाद की वतमान दशा पर विचार करेंगे। समाजवाद 
... पूंजीवाद का प्रतिवाद ( 0700-006883 )/ है। इसलिये समाज- 
. याद के उत्थान का अथ है पू जीवाद का पतन | वस्तुतः पूंजीवाद के... 
पापों का बढ़ा अब मर गया है, और इसके विनाश के लक्षण अब 
दिखाई पड़ने लगे हैं । पर यह जीवित रहने के लिये प्राणपण 
उद्योग कर रहा है। भरती हुई चींठों के पंख निकल आते हैं। पू जीवादी 
भी साम्राज्यवाद ओर फैसिज़्म रूपी पंख निकल आये थे। पू जीवादी 



















.._ उसके हाथ में एक भयानक शक्ति होती है । यदि वह चाहे तो वस्तुओं 
:.॑. का मूल्य इतना बढ़ाकर रक्खे कि थोड़े ही व्यक्ति उसे खरीद सके | . 
...... शेष स््री-पुरुषों को वह नसीब ही न हो | साथ ही साथ उसकों लाभ. 
...... भी बहुत होता है। अकेला उल्लादन होने का कारण किन्हीं सीमाओं 

..... के अंदर, वह जो चाहे मूल्य प्राप्त कर सकता है। इसलिये यदि वस्तु. 

.... बहुत आवश्यक हुईं तो वह उपभोक्ताओं का जी भरकर शोषण कर. 
... सकता है। उदाहरणार्थ इलाहाबाद आदि शहरों में बिजली का मूल्य... 
..... पाँच आना प्रति इकाई ( 0४776 ) है। पर अन्य देशों में यह मूल्य... 
...... बहुत कम है | जापान में यह केवल एक पाई प्रति इकाई है | इसका... 

.... कारण यही है कि भारतीय शहरों में बिजली की शक्ति पर जिन कम्प- 
.... नियों का एकाधिकार है, उन पर मूल्य के विषय में कोई ठीक-ठीक- 


.._ रोक नहीं। 


.._ अब देखना यह चाहिये कि एकाधिकार किस तरह किया जाता _ 
. है। व्यक्तिगत स्वातन्व्य-प्रतिषादक अथशाख्री ((88808] 60070- 
_708(8) कहा करते थे कि जहाँ स्पर्धा है, वहाँ संघ-स्थापन ((0077- 
_ 999707) का बीज उपस्थित है । जब बहुत से उत्पादक होते हैं. 
तो उनमें स्पर्धा बढ़ती है; यहाँ तक कि भल्ते-बुरे सब प्रकार के साधनों. 
| अपने प्रतिद्वन्द्दी के ऊपर विजय प्राप्त करने पर उतारू हो जाते 
हैं, जिससे स्वयं उसकी उतपत्ति, उसका बाजार श्रौर उसका लाभ... 
हज़म कर सके | प्रतिदन्द्दी लागत से भी कम पर माल बेचना प्रारम्भ - 



















आ रे संसार में शाखाएँ हैं ओर संसार भर का दियासलाई का व्यापार. 
..... उसकी मुट्ठी में है। जब ट्स्ट की उत्तादन-शक्ति इतनी अधिक हो जाती... 
.... हैकि उसके कुल माल की खपत खदेश में नहीं हो सकती तो वह... 
..._.- विदेशी बाज़ारों माल बेचने का प्रयक्ञ करता है। अन्य देशों के टूस्ट 
.... ओी यही काम करते हैं| इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशों के पूजीपतियों में... 
... विदेशी बाज्ञारों पर अधिकार कर लेने के लिये संघर्ष आरम्भ हो जाता... 
.. है जो दिन पर दिन भीषण रूप धारण करता चला जाता है। पा थे 
...... _- साथ ही साथ व्यावतायिक देशों की आर्थिक प्रणाली में व्यवसाय... 
। न की अधिक उन्नति होती है और खेती की उपेक्षा होती है। जब देश... 
.. की शक्तियाँ कारखानों और मिलों श्रादि में जुग दी जाती हैं, तब... 
.. कृषि की दुर्दशा होना प्राकृतिक-सा ही है। परन्तु यदि अन्न इत्यादि... 
देश में पैदा नहीं होता तो अआये कहाँ से ? वंह केवल विदेश से आ 
सकता है। अन्न इत्यादि बाहर से मँगाते समय दो मुख वस्तुओं का _ 
ध्यान रखना आवश्यक होता है| पहले तो विदेश की पूर्ति नियमित 
प्रौर निश्चिः हो | यदि कहीं यह पूर्ति बन्द हो गई, तो मनुष्यों के सामने 
जीवन-मरण का प्रश्न खड़ा हो जायगा । दूसरे, पूर्ति सस्ती हो । यदि... 
अन्न सस्ता नहीं होंगा तो रहन-सहन का व्यय अधिक होगा, और 
दूर लोग वेतन अधिक माँगेंगे । इससे माल का मूल्य बढ़ जायगा । 2 

































देशों की आवश्यकता पड़ती है 
से भरे-पूरे हों। साथ ही साथ उनके बनाये हुये पक्के माल को ख़रीद _ 
सके और ख़रीदने पर बाध्य किये जो सके | पूजीपतियों का प्रधान. 
उद्देश्य होता है कि वे इन देशों से कच्चा माल सस्ते दामों में खरीद 
लें और अपने कारखानों में उसकी भिन्न-भिन्न प्रकार की चीज़ें बनाकर 
बन देशों में ऊँचे-ऊँजे दामों में बेंचे। संक्षेप में वे इन देशों के. 
- शोषण से अपने को धनवान बनाने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही 
साथ वे यह भी चाहते हैं कि उनके अतिरिक्त इन देशों पर और 





समाजवाब की रूप रेखा 


._ इतनी शोचनीय हो गई कि योरोपबासियों ने यहाँ है बर अपना साम्राज्य... 


स्थापित करने का प्रयत्न किया । अंगरेज, फ्रॉँसीसी और पुतंगालवालों.. 

. में ख़ब युद्ध हुआ; जिसमे अंग्रेजी को विजय हुईं | उसी समय इंगलेंड । 
..... जे व्यवसायिक क्रांति प्रारम्म हो गईं। जब तक भारतवध का बसाथी 
....._ हुआ माल वहाँ जाता था तब तक वहाँ व्यवसायिक उन्नति का होना... 
... असम्भव प्रतीत हुआ । क्योंकि भारतीय कारीगरों से विलायती कारगर. 
प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते थे । इसलिये अंग्रेजों ने भारतीय माल ० 
... का अपने देश में आने से निषेध-सा कर दिया और भारत से कच्चा. 

..._ माल लेकर अपने कारखानों में पक्का माल बनागबनाकर भारत को... 


.. भेजने लगे । इस प्रकार यहाँ के विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को उन्होंने... 
न्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने भारतबासियों को केवल कृषि 
करने का पाठ पढ़ाया । हमारे पूवजों ने गैरांग प्रभुओं की आज्ञा का 
पालन किया और कृषि की चीज़ों और खनिज पदार्थों को विलायत 
भेजना प्रारम्भ किया और हक | के पक्के माल से यहाँ के . 





... परिणाम यह होता है कि बंकों का एक बहुत ही शक्तिशाली संगठन 


। . अधिकार कर लेते हैं। किसी देश की अथवा बहुत से देशों की 










यबंकों में भी खब स्पर्धा रहती है | इस पारस्वरिक अर त्ि ३ यो 


. बन जाता है जिसके अधिकार में अधिकांश बंकों का काय आ जाता 
 है। यही बात व्यवसायों में मी होती है। वे समस्त व्यवसाथों पर 


..._ सम्पूर्ण आर्थिक दशा फलस्वरूप उसके ऊपर निर्भर रहती है। इस रा 


.. उसके द्वारा: उल्नन्न हुआ एकाधिकार, बंकों का व्यवसाय के ताथ ः 






















: भ्रकार औद्योगिक तथा आर्थिक पूजीका एक्ोकरण हो जाता है। " 
लैनिन ने लिखा है, “उच्तत्ति का केंद्रीकरण ((४9708778#097%), 








यही पूंजी पिछड़े हुए देशों में मेजी जाती है, क्योंकि जितना ही. 
० अवनतिशील देश होता है, वहाँ उतने ही अधिक लाभ से पूजी 


कच्चे माल की भरमार होती है 


..._साम्राज्यवाद के इस प्रकार तीन प्रमुख लक्षण हैं-पूजी का 
शासन, एकाधिकार, ओर उपनिवेशों पर अधिकार | वे एक दूसरे से 
निष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। यहाँ पर पाठकंगण लेनिन की साम्राज्य 












0 शकषद .... समाजवाद की खूपनेखा 


.... & (अर) उल्त्ति तथा पूंजी का एकत्रीकरण, और उसको इतना 
। हा उन्नत बना देना कि जिससे एकाधिकार स्थापित हो सके, जो आथिक 
.._ जीवन में निरचयात्मक स्थान रखता है। कि सा 
... .. ४“(ब) बंक की पूँजी तथा औद्योगिक पूंजी का एकीकरण और || 
.... इस सम्मिश्रित पूंजी के आधार पर आर्थिक शासन उत्पन्न करना।. 
... ८४“(स) पूंजी का नियांत, जो वस्तुश्रों के निर्यात से भिन्न है।|||. 
...... /(द) अन्तरांष्टीय पूजीवादी एकाधिकार को स्थापित करना. 2. 
..... जिसके द्वारा संसार (के व्यापार) का ठीक-ठीक बेटवारा हो जाता है।.. 
...... /(ह) संभस्त पृथ्वी का प्रदेशीय विभाजन जिस पर पूजीवादी 
.. शक्तियों नेअपना अधिकार स्थापित कर लियाहै। || 
... ? साम्राज्यवाद पूंजीवाद के विकास की वह अवस्था है जिसमें 
एकाधिकार तथा पजी का शासन स्थापित होता है, जितमें पूजीका 
निर्यात एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें संसार का विभाजन. 
बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय टूस्टों में हो जाता और एथ्वी के समस्त प्रदेश 
डी-बड़ी पू जीवादी शक्तियों में विभाजित हो जाते हैं ।??* 
... यदि हम साम्राज्यवाद पर शोषण की दृष्टि से विचार करें तो हमें... 
मालूम पड़ेगा कि पूजीवाद की प्रारम्मिक सीढ़ी में पू जीपति केवल... 
शी मजदूरों का ही शोषण करते हैं, परन्तु साम्राज्यवाद की सीढ़ी में... 
किसानों पर भी अत्याचार करते हैं। इस प्रकार साम्राज्य- 



































$ ओर -अपने हित साधन के लिये वे उनका मनमाना । 








बन्द कर दिया है। वास्तव में प्रथ्वी पहले से ही विभक्त हो चुकी हे 
जिससे भविष्य में केवल पुनर्विभाजन ही हो सकता है, अथात्‌ एक 
खामी से दूसरे स्वामी के पास तबादला हो सकता है, अधिकारह! 
स्थानों पर अधिकार स्थापित करना सम्भव नहीं । | 
साम्राज्यवाद पूजीवाद के संघष का रूप बंदल देता है। अब 
प्रतियोगिता छोटे-छोटे उत्पादकों में नहीं वरन्‌ शक्तिशाली प्रतित्पर्थियों 
में होती है जो राज्य-शक्ति की सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार ये 
संघ संसार के विभाजन के लिये महान साम्रोज्यों को अधिकार में 
करने के अतिरिक्त और कुछ नहों है । प्रतियोगिता के नियम की इंस 
विस्तृत और अ्रन्तिम अवस्था में राज्यों तथा साम्राज्यों की प्रकृति का 

























शुध्याय ३० 


फेसिजरम 


पा फ़ैसिज्म एक नवीन आंदोलन है । यह सब प्रथम सन्‌ शधश्श्ट 
.... है में इटली में प्रकट हुआ । उसके पश्चात्‌ यह योरोष के अन्य देशों... 
. ें भी फेला और बहुत से देशों में तो अब इसने पूण विजय प्रात्त 
.. _ की। इसके आकस्मिक जन्म तथा आश्चयंजनक उन्नति ने इसे 
बतंमान समय का शायद सब से प्रमुख विषय बना दिया है। पर अब 
फंसिज़्म मर चुका है, ओर इसका अध्ययन ऐतिहासिक विषय बन _ 


का विरोध बहुत बढ़ जाता है। इसकी एक दूसरी संतोषजनक 
यह हो सकती है कि यह एक ऐसा सावजनिक आंदोलन है 
पू जीबाद के स्थापन के लिए उठाया जाता है। यह 

की प्रकृति व ह पर अधिक प्रकाश नहीं डालती, पर इसके 





गत वर्षों में अनेक यूरोपीय देशों का फेंसिज़्म की ओर झुकाव इृष्टिगत 

हुआ है, यहाँ तक कि जर्मनी का जातीय समाजवाद (४ &6007%8] 

8009/8790) और फेसिज्म पुरतया समान्य हो गया। वास्तव 

में यह एक ऐसी राजनीतिक वस्तु है जो जहाँ कहीं भी कुछ खास 

आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, वहीं प्रकट हो जाती 

| यह सत्य है कि फंसिज़्म का एक विशिष्ट विशुद्ध इटलियन 
है; परन्तु इसका यह ताश्र्य नहीं है कि इसका इव्लीके 


जब प जीवाद को द्शा “इतनी शोचनीय पर 
गायों का इल करना कठिन हो : 


उदय होता है | जब लोकतन्त्रवाद का यन्त्र पू जीव 
असफल हो जाता है. 



























..... अधिनायकशाही (707069407807 9) के माग में लोकतन्जवाद सदेव 
कया “बाधक होता है, और इस रोड़े को दूर किये बिना अधिनायकशाही 2 
.... की उच्ति का मार्ग साफू नहीं हो सकता | सर्वहारावर्ग के संगठन और... 
.. . आंदोलनों को संमूल नष्ट करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है॥ 
..._ अधिनायकों ([90086078) को शीघ्र प्रतीत हो जाता है कि सर्वदारा- 
.. वर्ग की समितियाँ और नेता या तो मजदूर समाओ्ों (फफछत08 ... 
..... ए्मां०08) की भाँति संकी्ण रूप से व्यावहारिक हैं, अथवा केवल... 
...... ऐसे आदशंबादी हैं जिनको सरकार को वास्तविकताओं की ठीक-ठीक 
... पऊकंड़ नहीं, ओर न लड़ाकू शक्ति ही उनके अधिकार में हैं। वे एक 
... दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं और बहुत लघुसंख्यक हैं। इसलिये... 
... उनको उन्नति करने अथवा विकसित होने का अवसर नहीं है | ऐसी... 
. दशा में अधिनायक इन सब लघुसंख्यक संस्थाओं को समाप्त कर देने... 
.. में ही देश का कल्याण समभते हैं | नरमदल वालों, लोकतन्बवादियों 
.. मज़दुर-सभावालों, सहयोगवादियों, बोल्शेविकों, आराजकतावादि 
... सिंडिकलिस्टों, स्वतन्त्र विचारवादियों, आदि के विरुद्ध वे उस संस्था... 
. को संगठित करते हैं जो वर्तमान ७त्ता के क्षेम का स्वप्न तक नहीं... 
. देख सकती और जो इस बात का तकाज़ा करती है किराष्ट्रकोये... 
छोगीछोयी संस्थाएँ पमास कर देनी चाहिये।_..... 
इस संस्था के सदस्‍््य और कोई नहीं, पूर्जीाबाद के समथंक ही होते... 
हैं जो खयं बड़े-बड़े कारखाने चलाते हैं, जो दिन रात घुड़दौड़, सिनेमा... 
और मोदरों आदि आनन्दप्रद वस्तुओं में मगन रहते हैं और काहिली 
में पड़े-पड़े चेन की वंशी बजाते रहते हैं। वर्तमान सामाजिक... 
ये लोग आनन्द भोग सकते हैं। इनका स्वार्थ इस बात. 

































करके पजीवाद का पुनरत्यान करते हैं । 


..... एक फुसिस्ट अधिनायक का कतंव्य केवल यह होता है किवह 
. पूजीवांद के समर्थक बहुसंखयक संघ को संगठित करे । उसके सदस्यों... 
. कोसंतुष्ट करने के लिये छोटी-छोटी संस्थाओं को पृथ्वी के पृष्ठ से... 
... अदृश्य करे और लोकतंत्रवाद का अंत कर दें। इसके पश्चात्‌ बह... 
.. ऐसे सुधार करे जो पु जीवाद के समर्थक बहुसंख्यक संघ की भावनाओं 
.. के अनुकूल हों और वतमान सामाजिक प्रणाली अर्थात्‌ पजीबाद के 
.. बड़े दोषों को दूर करने की चेट्टा करें । गो 0 
.... इस क्रियात्मक उद्दश्य की पूर्ति करने के लिये वह सबसे पहले उन 
: स्थानीय कोंसिलो का अंत करता है जो पालियामेंट का छोटा रूप होती... 
-है और जों देहाती ज़िलों और कृश्बों पर कर लगाती हैं और शासन 
करती हैं। उनके स्थान पर वह प्रतिभाशाली नवयुवक्रों को नियुक्त . 
करता है. जो उससे ही शक्ति (॥०४॥07705) प्रात करते हैं। कुछ 
... हीं समय के भीतर वे देश की हालत में चमत्कारपूर परिवर्तत और 
.. अन्नति कर दिखाते हैं। इससे जनता नये आंदोलन और अधिनायक 
.. को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगती है । 
..... फूसिस्ट अधिनायक का दूसरा काय यह होता है कि वह अधिनाय 
.._ शाही सत्ता के बाहर जितने भी राजनीतिक और आर्थिक संगठन । 
.. उनकी इतिश्री कर दे | हिंसा (५१00706) के प्रयोग से यह काम 
सरल हो जाता है। फेसिस्ट नवयुवकों की सेनाएँ मिर्दोष सहकारी 
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पद ३० 3 ल्श्यर क्‍ । ह हे ९ ४ खसमाजवाड की रूप रेखा 


..._ लोगों को भारते हैं, कुर्सी-मेज़ों आदि को चूर-चुर कर डालते हैं, धन... 
का, ( छीन लेते हैं आऔर सदस्यों की सूची को अपने अधिकार में कर लेते हैं... ;$ 
.... जिससे कि वे उन, सब मह॒ष्यों को जो इन तंस्थाओं से सम्बन्ध रखते 
....॑. हैँ, कारागार में ढुँस दें या देश से निर्वासित कर दें । उनका बैंकों में 
... जमा किया हुआ धन, ज़ायदाद इत्यादि को सरकार इड़प कर लेती है... 
.... और नये राष्ट्र का एक विभाग उनकी ख़बर लेने को बना दिया जाता का 
दा है।ये सभाएँ उस समय से इस विभाग के अंतर्गत, उसके संरक्षण में, 
.. काम करती हैं। ऐसी समस्त राजनीतिक संध्थाये जो पू जीवाद अथवा रा 
...... अधिनायकशाही के विरुद्ध प्रचार करके जनता की भावनाओं की 
... बदलने का प्रयत्न करती हैं, जड़ से उखाड़कर फेक दी और 
.. उनका पुनरुद्धार करना नियम के विरुद्ध ठहराया जाता | विरोधी 
.. शक्तियों को छिन्न मिन्न करके फैसिस्ट-मज़्दूरों का. बेतन कम करना 
... आरम्भ कर देते हैं जिससे पूं जीपति उनका शोषण अच्छी तरह 
.. सके और आनन्द से राज्य करें । एक लंदन का समाचार नत्र लिखता 
है कि जमन लोग कम मज़दूरी के कारश अत्यत बुरी अवस्था में हैं । 
.. उन्‍हें केवल कुछ ही समय के लिये नौकरी मिलती है पर ऊँचे दजे 
पर जीवन व्यतीत करना पड़ता है । नाज़ी सरकार जिसका उद्द श्य 
बर्गीय युद्ध का अन्त कर देना और स्वामियों तथा मज़दूरों में 
सम्बन्ध स्थापित करना था; इस उद्द श्य म॑ असफल हुईं 








अबू 
























: इस प्रकार के कड़े उपायों से अधिनायक पार्टी-प्था का अंत कर हा 
। है। प्रेस पूजीवाद-सत्ता के लाभ के लिये कार्य करता हैं।.. 
केबल फरेसिज़्म का गुणान॒ुवाद और उसकी चमत्कार 


..._ इस कड़े शासन के विरुद्ध नरमदलवाले तु, 
हक ग्ते हैं। वे कहते हैं कि यह व्यक्तिगत स्वतनत्नता पर कुठा घात 7 है। 
.. अधिनायक इस कठिनाई को एक बार ही में हटा देता है। वह नरम- 
.. दलवालों के प्रति घृणा प्रकाशित करता है। वह कहता है कि देश 


.. की उन्नति के लिये नियम-व्यवस्था, शांति तथा देश की उन्नति के < 
. लिये संलगता की आवश्यकता है। नरमदलवाले देश के शत्र हैं। 


जनता अधिनायक का साथ देती है और वह भी नरमदलवालों 
.. घिक्कारने-लगती है | नरमदलवालों को जेल में सड़ने के लिये डाल 
.. दया जाता है, सने टाएओं में भेज दिया जाता है और उनका गुतत 
रूप से ले-अाम फाँसी के तखंतों पर 


शत्त्र बनाने वाले कारखाने अनवरत रूप से 
शी तो । अरबों स्पये बम, तोप आर ; ज्ञीने 


के रा जहाँ से इम अच्छा माल ला सके और अपना बनाया इुआझ माल बेच 
.. सके | यदि हमको सुगमतापूर्वक उपनिवेश नहीं मिल तो हम उन्हें 
यद्ध करके लेंगे | मजदूरों को वश में रखने के लिये मी अख्- ; 
कारखाने जारी रखना आवश्यक है क्योंकि यदि वे क 
जायँगे, तो मज़दूरों में बेकारी फेल जायगी। और अप 
है। फूसिज़्म वादी नींव में युद्ध की विशेष 


























हम श्८६ ३ ५४० के हक ः | खम्माजबादु की स्प रेखा 


.._ से कहा जाता है कि तुम बम आदि नाशकारी वस्तुओं के बनाने 
..._ वाले विज्ञान की उन्नति करो, और फेसिज़्म का प्रचार करो।। जो लोग धा 
थे रे इस बात से मतभेद प्रकट करते हैं, उन्हें कारागार, देशनिर्वासन या. 
५०.  अमत्यु का दंड दिया जाता है। [ 5 । 
.... एकमाके की बात यह है कि यद्यपि फैसिज्म का उद्देश्य पूजी- ... 

... वाद की रक्षा करना है, तथापि मज़दूरों को यह बात नहीं बताई का, 
.... जाती । उनसे तो यही कहा जाता है कि फेसिज्म मजदूरों के भले के... 
......_ लिये काम कर रहा है। इस प्रकार फैसिज़्म जो कहवा है उसके विदद्ध गा 
....._ काम करता है और जो करता है उसके विपरीत कहता है [इसलिये 
.... फुसिज़्म में स्थान-स्थान पर विरोधात्मक बातें मिलती है फैसिस्ट 
...... राष्ट्र स्वयं इन विरोधात्मक बिचारों को फैज्ञाता है। जर्मनी में वेशेष 

... रूपसे इस कला की ख़ूब उन्नति हुई है। वहाँ के न४-भ्रष अर 

.. ढुःखी किसान, मज़दूर और निम्न श्रेणी के मध्य बरग के पुरुषों के 
. छुदय में जो पूजीवाद के विरुद्ध बिचार उसन्न होते हें, फूसिस्ट 
० राष्टू उसका अच्छी तरह उपयोग करता है। वह प॑ जीवाद के विरद्ध हर 
. - नारों का खूब प्रचार करता है। जमंना की फ्ेसिस्ट पार्टी ने अपना हा 

_ नाम ही “जातीय समाजवादोपोर्टी रक्‍्खा है।.. हा 
इस प्रकार के अत्याचार, कड़े शासन और विस्तृत प्रचार से "०8 
सेज़्म अपनी सत्ता कायम रखता है। ः 











मज़दूर-वर्ग को दवाने के लिये चलाया गया है। परन्ठ अन्य उदार 
लेखकों ने फैसिज़्म के दर्शन तथा सिद्धान्तों का वर्णन किया है श्री एम० 

















... इममद.. समाज्वाद की रूपरेखा 


..लेत है। यह नवीन-विद्वताबाद (प्र०ज़ 8000)980704877) देगेल के. 
.... तक-शासन का एक विक्षत रेखा-चित्र है ओर हिन्दू रहस्यवाद के बहुत 
..... समीप है | परन्तु रहस्यवाद है क्या ! यह केवल एक सानसिक श्रमहदेजो 
...... जाँच से सिद्ध किये हुये वेज्ञनिक सत्यों और तक से स्थापित किये हुये दाश- 
.... निक सिदान्तों का प्रतिषेध करके अस्पष्टतावाद की शरण लेता है। पूजी--./ 
..... पतियों द्वारा ग्रतिपादित फैसज़म का दर्शन रइस्यवाद का एक नमूना है।* 

...॑._ फैस्ज्मके सिद्धान्त के निर्माण पर मैशियावली, शापिनद्वावर, ब्लांकी,.._ 








5 बन. 





ए8750) केविषय में लिखते हैं3 कि फैसिज्म और जातीय समाजवाद या रा 
नाक्ीः बाद का दावानहे कि वेकेवल सरकार के विभिन्न हूप ही नहीं हैं 







हा हा और श्रनिश्चित हैं। उनका ऐसे रा में वर्णन किया जाता हद. 
.... जिससे उनके बहुत अर्थ निकालते जा सकें ओर परिस्थिति के अनुसार 
... उनका श्रर्थ बदल-बदल कर दिखाया जाता है। फैसिज््म की सकलता 






० कार्य क्रम जितने कम युक्ति-युक्त होते हैं, उतने ही अधिक वे लोगों को 
. अवचिकर होते हैं। मुसोलिनी खुले शब्दों में कहते हैं कि फैसिज्म 
... आर-बार समीक्षा करनी चाहिये; उसे ठीक करना चाहिये 

_ चाहिये तथा विकसित करना चाहिये |... 














कुछ न हो --फैसिज्रम इसी सत 
व्यक्ति कुछ नहीं हे, जो कुछ 
















का दूसरा सिद्धांत है लोकतंत्रवाद को नष्ठ-श्र्ठ करना और 
झधिनायकशाही को स्थापित करना | वे पालियामेंटरी सरकार के 
. कायल नहीं | फैसिज़्म इस बात का विरोध करता है कि बहु-संख्यक 
ः संस्था केवल इसलिये कि वह बहु-संख्यक है, मानव समाज को जिघर 

 ज्ादे उधर चलावे | वह इस बात से साफ़ इनकार करता है कि केवल... 
संख्या ही समयन्‍्समय के परामर्श से शासन कर सकती है | वह मनुष्य. 
जाति की अपरिवतंनशील, द्वितकर तथा फलदायी असमानताका 
समर्थन करता है| उतके विचार से यह असमानता केवल सार्वजनिक 





































जा ४ उसमे भांग लेंने वाले मनुष्यों पर साहस की छाप न | कक 
... मैन कैम्फ़ (007 [७॥70) में लिखते हैं. 


डा हा लिखा था"; “यह सामान्य विचार कि सामाजिक जीवन में शांति... 
. और सदूगुण साथ-साथ उन्नतिशील हुये, मुझे पूर्णतः श्रनुपयुक्त प्रतत. 
,..... छुआ। केवल शांति और पाप ही साथ-साथ चलते हैं। इम शांति... 
... और विद्वत्ता, शांति और प्रचुरता, तथा शांति और सम्यता के विषय... 
.... में बातचीत करते हैं, परन्तु मुझे यह मालूस हुआ कि ये शब्द 
..... ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं। शांति और विषय वासना, शांति और 
.._ स्वार्थ, शांति और सदाचार, शांति और मृत्यु साथ-साथ चलते हैं। 
.. संक्षेप में, समस्त महान जातियों ने शब्दों की सत्यता, विचारों की ः 
पोष्टिकता युद्ध में ही सीखी; जो युद्ध में उत्पन्न हुई तथा शांति में विनष्ट 
हुई, युद्ध के द्वारा सिखाई गई और शांति के द्वारा सुलाई गई । एक 
शब्द में,.उनका जन्म युद्ध में और अंत शांति में हुआ |?” युद्ध जाति. 
' शक्ति की ही परीक्षा नहीं, वह व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति 
अमूल्य.ब्वाधन है| जब मनुष्य युद्ध में जाता है, तो उसे ग्रायों 

का प्रेम और मोग-विलास का मोह छोड़ना पड़ता है। इसी त्याग 






























सम्राजवादु «  " रूप-रेखा 


फेसिज़्म के उपयु क्त आदर्शवादी विश्लेषण से ज्ञात होता है कि . 


.. फैसिज्म की ग्राश्चर्यजनक सफलता का कारण इसका उत्तम तत्वशञान 
.. और सिद्धांत नहीं हो सकते, क्योंकि ये आदर्शायादी आधार नतो 

.. नवीन ही हैं ओर न विश्वसनीय ही | इस सफन्नता का कारण इटली... 

.. ओर जर्मनी के पश्चात्‌ की ऐतिहासिक, राजनीतिक, श्राथिक एवं 





ला _ सामाजिक परिस्थितियाँ ही हैं। यह केवल मनुष्यों केह्ददयों कोस्पर्श क्‍ 


: ्षेत्रों में गला घोट देना । इसके अत्याचारों से संसार के समी विद्वानों बा 
.. को आशंका हो उठी है। फेसिज़्म वर्तमान सम्यता के चंद्रमा को प्रसने ._ 


बहना ईश्वर की आज्ञा समर्में, उन्हें पागल कहना भी उनका आदर 


करना है । श्रीयुत एम० एन० राय ने अपनी पुस्तक में बहुत से देशों... 


मान्य रूप से स्वीकार किये गये, 
हिटलर के विषय में एक महाशय 
































. ने लिखा है कि | हिट हिय्लर बर लि, चरित्र लेखकों के जिये निराशाजनक का । 
.._._ है | जीवित राजनीतिक नेता का जीवन-चरित्र लिखना सर्वदा कठिन... 
.. होता है। पर जब नेता आधा पांगल हो, और अपने पागल साथियों 
.. की सद्यायता से उच्च पद प्राप्त कर चुका हो, और उसमें अनेक _ 
._.. विरोधात्मक गुण-दोषों का समावेश हो. तब उस जीवन-चरित्र लेखक 
.... का कार्य लगाना असम्भव हो जाता है | द गा अि 
....._ संसार के प्रसिद्ध उदार लेखक जॉन गंथर लिखते हैं कि महायुद्ध..*.. 
._: के पूर्ववर्ती सैनिक संगठन का तथ्यमूलक धर्म जर्मन साम्राज्य में चमक... 

. रहा है, और जाति अंधविश्वास में अधेरहस्यवादी की भाँति डूब रही 
.. है| यह विश्वास मानवोत्तरों के लिये अनवरोध्य सा प्रतीत हाती है, .._ 
-.. जिनके लिये यहूदी, प्रोफ़ेसर, शांतिवादी, समाजवादी, रैडीकल, उदार 

.._ दल वाले तथा लोकतंत्रवादी नराधम हैं। श्रीयुत डेल ने अपनी पुस्तक 
€/778709 [777798:60” में सरकारी पत्रों के प्रमाण द्वारा. 
यह दिखाया है कि फैसिज््म के अनुयायियों की विर्दयता द्वारा निरपरा- 
पियों के रक्त से योरोप की भूमि रंग दी गयी है। वे लिखते हैं कि | 
... “फैसिज्स तक॑ के विरुद्ध एक आंदोलन है, और हिंसा-मावना तथा वासना 
.... के समर्थन के लिये एक पुकार दै। इसका परिणाम अनिवारय रूप. 
..._ से तिर्दयता और पागलपन है। 2० 
.... जर्मनी और इटली में से बहुत से आदरणोय ओर पहुँचे हुये विद्वान्‌ 
... इस कारण निकाल दिये गये हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी विद्या को फैसिज़्म 
.._ की वेदी पर बलिदान नहीं कर दिया। विज्ञान तक की उन्नति विषाक्त 
... कर डाली गई है। वहाँ केवल वे ही आविष्कार और सुधार छृम्य 
हे रे हैं जिससे आ्राथिक और औद्योगिक शक्ति बढ़े और साम्राज्यवाद के 












































:.... जाता है। हिटक्षरें के शक्तिशाली होने के दो महीने के अंदर ही दो सौ... 
... से अ्रधिक विद्वान देश से निकाल दियेगये जिनमें जगत्‌-प्रसिद्... 
...... एडवर्ड आइंस्टाइन, प्रोफेसर जौंडेक, रिचर्ड बिल्स्टैटर, फ्रिजदैवर 
.._ और ओर मेयरहाँफ इत्यादि भी शामिल हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिक. | 
.....  खोजों के एकत्र किये हुये फल, सांस्कृतिक तथा कलात्मक सफलताएं... 
... जो फैसिज़्म की बर्बर सम्वता के अनुकूल नहीं हैं, जान बूककर नष्ट... 
.... कर दी गई हैं। फैसिक्म ने स्त्रियों को मकानों के अंदर ठूस दिया है। 
.... गॉब्ल्स कहते हैं कि स्लरियों का काम सुन्दर बनना और बच्चे वैदा 
... करना है। स्त्री रूपी चिड़िया पुरुष को प्रसन्न करने के लिये अपना... 
.... साज-श्ज्ञार करती हैं और उसके लिये अंडे देती हैं| इसके बद मे 
..... पुरुष उसके खाने-पीने का प्रबंध करता है और श॒त्र ओं के आक्रमण 
... से रक्षा करता है | यहूदियों पर किये गये अत्याचार का तो कहना ही 
.._. व्यर्थ है| इस क्र रता को तो सभ्य देश का बच्चा-बच्चा तक जानता है। 
.. फैसिज़म के नेता वंस्तुतः आधे पागल हैं। गॉबिल्स मानव-जाति से 
.. घुणा करता है, और रक्त बहाने में आनंद पाता है। हिटलर अपने 
: व्यक्तिगत जीवन में विचित्र जीव है। वह वक्त ता देते-देते भावनात्मक 
उन्माद में मौन हो जाता है और पागल की भाँति शुन्य दृष्टि से देखने 
लगता है। जब राष्ट्र का भाग्य ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हो, तो 
ण्‌ की क्या आशा की जा सकती है १ . । 
फैसिज़्म समाज की कलंक है, सभ्यता का शत्रु है और मदांधता की ._ 
चरम सीमा है। इसका जितनी शीघ्रतापूर्वक अंत हो, उतना ही अच्छा |. 













































।..... ऐसी अवस्था में अधिक धन की आवश्यकता होना श्रनिवारय है | यू 
.._ रुपया पजीपति ही दे सकते हैं | परन्तु फेसिस्ट राष्ट्र उन्हें खुलेझाम नहीं. 
... लूट सकता | उन्हें लूटना इसका उद्देश्य भी नहीं। इसलिये बह ... 
... उत्पादकों को नये-नये आविष्कारों के प्रयोग के लिये मज़बूर करता है, 

... और राष्ट्र की आज्ञा के अनुसार उनको मिश्रित करता है जिससे बड़े-बड़े 
..॑. राष्ट्र श्रौर संघों की नौंव पड़ती है | इन कार्यों के क था व्यापारियों का ल प्भः 



























2057० जद ॥ पे समाजबाद की रूपए-रेखा 


.. बरक्षो89600) तथा सम्मिश्रण (.37758/89779007) का सार्ग मी. 
. कगनताओं से खाली नहीं । जैसे-जैसे इन चीज़ों का ज़ोर बढ़ता जाता... 
.._ है, और मशीनें बहुत से मनुष्यों का काम करने लगती हैं, वैसे है... 
...... बैकारी बढ़ने लगती है। साथ ही साथ कुछ समय बाद सरकारी कार्यों... 
.. (एप०0० छऊ०07 8) को बढ़ाने के लिये भी कोई श्रावश्यकता या... 

. गंजायश, नहीं रह जाती | इसलिये उनमें संल्म मज़दूर भी बेकार हो... 
जाते हैं। अन्न प्रश्न यह उठेगा कि इन बेकारों को कहाँ से खाना झआवे। 
...._ शजकोष में धन होगा नहीं |. देश को सर्म्पत्ति पंजीपतियों के हाथों में... 
..... होगी | वे उन्हें मुफ़्त में रुपया क्‍यों देने लगे १ इस समय शोषण चरम 
......_ सीमा पर पहुँच जायगा | शोषण वर्ग की आँखें खुलेंगी, और वे लोग 
.._ अपने कल्याण के लिये समाजवाद का आरोपण करने के लिये और 
..... इस श्रथा को नष्ट करने के लिये क्रांति करेंगे | पंजीवाद का यह अंतिस 
.. रूप सदा के लिये नष्ट हों जायगाब |... । 
... इसने सन्‌ १६३६ ई० में लिखा था कि “हमारा विश्वास है. 
.. कि यदि फैंसिस्ट राष्ट्र किसी युद्ध में पराजित हुआ तत्र तो उसका अंत 
.. अवश्यंभावी है| युद्ध और युद्ध की सफलता फैसिज़्म की राजनीति, 
. सामाजिक, आर्थिक और सैद्दान्तक सफलता का एक प्रमुख स्तम्भ... 
है| यदि यह स्तस्म नष्ट हो गया तो फैसिज््म का महल घूल में मिल. 
 जायगा ।” द्वितीय महायुद्ध में ऐसा ही हुआ | फेसिस्ट देशों की पराजय 
.. हुईं ओर यह आन्दोलन फ़िलहाल मर चुका है | हा  । 


.... ध्हाथिक साहित्य के विशेषज्ञ यहाँ पर यह कद्ट सकते हैं कि राष्ट्र “ः 
मुद्रा की संख्या बढ़ाकर घन आप *र सकता है । सुद्रा की संश्या बढ़ाने... 
झोर घटाने का विषय बहुत गम्भीर हे ओर यदाँ पर अच्छी तरह नहीं. 






























०2. ५॥ 99. 267... 














हा समाजवाद का सैद्धान्तिक विवेचन करने के पश्चात्‌ अंब इ 
..._ अपने देश की परिस्थिति का अध्ययन करेंगे ओर यह निश्चय करने की 
...._ चेष्टा करेंगे कि वास्तव में हमें समाजवाद की आवश्यकता है अथवा _ 
.._ नहीं | पिछले अध्यायों के आधार पर इम कह सकते हैं कि यदि किसी 
. देश में पजीपति शोषण कर रहे हैं, तो इसका प्रतिविम्ब दृष्यगत मनुष्यों 
...._ की निर्धनता, बेकारी और दरिद्रता का ही रूप लेगा | इसलिये य| 
..... कोई देश गरीब है, और वहाँ की सामाजिक प्रणाली पूँजीवादी प्रण् 
पर निर्धारित है, तो यह शोषण का संकेतक है ओर ऐसी अवसर 
वहाँ समाजवाद का स्थापन करना आवश्यक होगा | कोई पाठक 
कह सकता है कि निर्धनता पजीवादी प्रणाली का नहीं, बल्कि: सनुष् 



































ता, ः - ऐसा है तो दरिद्रता की दवा पेजीवादी का क्षय नहीं बहिकि मनुष्य 
... कार्यक्ञमता का बढ़ाना होगा। यह कथन अक्ञरशः सत्य है | 
.... थदि पजीवादी प्रणाली के अंतर्गत मज़दूर क्ाहिल होने के बदले 












० हा करतूत है और इसे नष्ट करने में ही देश का कल्याण है। इसलिये 

४. हे पे इमें भारत में समाजवाद की आवश्यकता को प्रमाणित करने के लिये 

: ... निम्नलिखित बातें साबित रुरनी पड़ेंगी-- 

.... (१) भारत में दरिद्रता है ० 
(२) यह शोषण का परिणाम है। 

(३) यह भारतीयों की अकर्मण्यता का 











परिणाम नहीं | 



























का) ८० क्‍ पा हि समाजवाद की रूप-रेखा 


भारतवष को दरिद्रता 


.././... हिन्दुस्तान एक शरीत्र देश है | इस बात को सभी स्वीकार करते 
...... हैं। एक भारतवासी की औसत वार्षिक श्रामदनी बहुत थोड़ी है । इस 
... आय के निश्चयात्मक आँकड़े देना विवादशुन्ध नहीं । मिन्न मिन्न अर्थ 
..... शाख्तियों ने भिन्न-भिन्न समय और क्लायदों से अलग-अलग अनुमान 
.... लगाये हैं| पहिले पहल १८७० ई० में दादामाई नौरीजी ने इस दिशा 
..... में कार्य किया | उन्होंने १८६७ से श्यू७० तक के आँकड़ों के आधार... 
.. पर यह निर्धारित किया कि एक भारतवासी की श्रौसत वार्षिक आय 
... २०) झापे हैं। उनके अनुसार, यह आय क्रैदियों पर व्यय किये जाने 
..  बाले ३४) रुपये प्रति व्यक्ति से भी कम है। वे कहते हैं कि हमारी 
.... उत्पत्ति इतनी कम है कि प्रत्येक देशवासी को एक कैदी के खाने-पहिनने. 
..._ के बराबर भी सामान नहीं मिलता; फिर भोग-विलास की वस्तुओं, 
.. सामाजिक ओर धामिक खर्चों, दःख-सुख के समय के व्यय और अकाल 
... आदि के समय से लिये पूर्व प्रबंध होने की बात ही कैसी ? मारतवासियों 
... की दशा इतनों दयनीय है कि बेचारों को जीवन-रक्षुक पदार्थ तक 
मिलना दुर्लभ हो रहा है ।* मा, 

. दूसरी खोज सन्‌ श्यपर में वेझरिंग और वार्वर (#ए0एछ7 छ88-. 
जाए और ]09ए0 8७70900५7) ने की। उनके हिसाब से एक... 
भारतीय की औसतन आय २७) रुपये निकली | इसके पश्चात्‌ सन्‌... 
#वध८-६ ० में डिम्बी ने स्वश्री रमेशचंद्र दत्त के एकत्र किये हुए... 
ड़ों के आधार पर, श्रौसतन आय केवल श्८ रुपये ६ आने द्दी 
न की । पर लार्ड कर्ज़न इस अ्रनुमान से सहमत नहीं हुए और... 
० ३० में उन्होंने अपना ३० रुपये प्रति वर्ष का अनुमान. 









.. इन संख्याश्नों को १० ७) रु० और ११६] रु० तक बढ़ाना आवश्यक था 9. 
हर समफक्रा | इसके पर्यचातुू उन्होंने श 6६२ टठे रू ० से ५ *प ३३ २- ३ ३ ्ढ ० तक 


.. प्रत्येक वर्ष का अनुमान लगाया | इन वर्षों में औसत आय गिर गई 


... १६३२-३३ में यह केवल पट) रुण अति वर्ष ही थी ।*४ 22 
इन अनुमानों में बहुत फ़क है । इसका कारण यह है कि वाबिंक 


.... आय आऑँकने के लिये जिन आँकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, वें सब 
... ग्राप्य नहीं हैं। अतएव अनुपस्थित आँकड़ों का विभिन्न विद्वानों ने 


.. विभिन्न अंदाज्ञ लगाया है | ऐसी दशा में वार्षिक आय के अजुमानों में 
. भिन्नता होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, इस आय के निर्धारित 
करने में विभिन्न क्वायदों का प्रयोग किया गया है । इसलिये यह कइना 


..._ कि इन अनुमानों में से कौन सा ठीक है, आसान नहीं | पर इः 
.. से कम के कम यह तो स्पष्ट है कि हसारे देशवासी बहुत निः 
.... शिरुज्ञ के अनुसार इमारी औसतन वाषिक आय भ८) द 


._ अर्थात्‌ क़्गंभग ४॥) २० प्रति सास है। इस औसत 


हतसअललसकंननकनक कह >ॉपिनिननग लगन अन्‍कननजतनगग सिपानिनाकनीनननका कि. 


| 79-42 पा, द 
.... 3 5989 & िंत#प/08:8,- 7६ 9766४# बात 7. 


ह (4७4०4 ० 7४4॥6, 97- 499-200 
..._. ४ देखिये गिंएवी8प 9आं:४४8; 















।) लिये लखपतियों और करोड़पतियों की मारी आय शरीत्रों की श्र व के 
साथ जोड़ दी गई है। यदि हम इन धनी पुरुषों की आय को अलग 
इस आमदनी में आदमी 













..._ एक बड़ा अचम्मा है । न | 
अन्य देशवासियों की वार्षिक आय इसारी श्राय की अपेक्षा कहीं 
अधिक है, जैसा कि नीचे कोष्टक से स्पष्ट है ;+> | द 













जहां पते | रद शेदन के 
)ै हीनता इमें प्रति दिन के निरीक्षण द्वारा २ 





.. है?8$ ./. सज़ाजबाद । 
.... भोजन प्राप्त होता है। उनसे अधिक-संख्यां में वे मनुष्य हैं जो दिन 
... में-एक बार भी भोजन पाकर अपने को भाग्यशाली सममते हैं 
:..... खाने की यह दशा है, तो रहने का फिर पूछना ही क्या | अगर बहुत | 
...... हुआ तो केवल घास, फूछ और मिद्‌टी की झोपड़ी भर ही उन्हें रहने 
.... को मिलती है। ये सोपड़ियाँ या कच्चे मकान स्वास्थ्य के नियमों... 
.... का बहुधा उल्लंघन करते हैं। उनमें खिड़कियाँ अक्सर नदारद्‌ रहती .. 
..... हैं जिससे घर में अंधेरा छाया रहता है और कीड़े-मकोड़े बेखठके 
.....  अ्रपना अड्डा जमाये रहते हैं। फिर, गाय-बैल और आदमी साथ- 
...... साथ, एक ही कमरे में, सोते हैं ओर एक दूसरे की निकाली हुई साँस 
.. लेते रहते हैं, जो कि जानवरों और मनुष्यों, दोनों के स्वास्थ्य को... 
..... हानिकारक है। इस दशा के लिये कुछ तो किसान का स्वयं दोष है 
...... क्योंकि उसकी आदतें गंदी होती हैं, लेकिन उसकी निर्धनता का इसमें 
..... ख़ास भाग है। साफ़-सुथरे पक्के सकान बिना ुपये के नहीं बन 
... सकते। यदि हम उनके कपड़ों की ओर ध्यान दें तो इमें निर्धनता 


ः उनके फटे चिथड़ों से स्पष्ट काँकती दिखलायी पड़ेगी। बेचारों को 


8 ; ठिद्ठरते हुए जाड़ों में घास और पत्ते जला-जलाकर, ताप-ताप कर दिन 


. कान्‍ने पड़ते हैं। 9 पा 
.... इस प्रकार किसान बेचारा गरीब का ग़रीब बना रहता है| वह 
सारे संसार को भोजन देता है पर स्वयं भूखों मरता है; सारे देश का . 
तन ढँकने को रुईं पैदा करता और कपड़े बुनता है पर स्वयं गर्मो में 























. का अन्याय विस्पृत कर देता है। वह जीवन नहीं। मल्यु मी नहीं।.| 
यह जीवन मृत्यु का विचित्र सम्मिश्रण है, कुछ निराला उपहास है | 
हि कैब ह्ठी कर सकते हे 





.. शहरों की तरफ़ भी ध्यान दिया जाय और यहाँ के मजदूरों के रन... 
. सहन पर भी कुछ विचार किया जाय। विश्व-सत्य एैगिल के नियम 

के अनुसार, मज़ादूरों की मज़दूरी कम होने के कारण उनकी आमदनी 

का एक बहुत बड़ा भाग खाने में खर्च हों जाता है। जैसे-जैसे 

आमदनी बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे भोजन पर खर्च किये जाने 
बाला आय का भाग कम होता जाता है। उदाइणार्थ बम्बई में ३०] | 
रू० मासिक अथवा उससे कम आय वाला मजदूर ६०'५४आमदनी 
खाने पर व्यय करता है, परन्तु ८०) र० और ६०] रु० की आय 
वाला मनुष्य केवल ५२६ ४६ी। संसार के अन्य समय देशों में, जैसे... 
कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इंगलैंड में, मज़दूरों की आमदनी का 
इससे बहुत कम भाग खाने पर खर्च होता है, और इस तरह से 
अन्य आराम की वस्तुएँ खरीदने के लिए काफ़ी गुंजाइश स हृं गे ' है 



































... ३०६. समाजवाद की रूप-रेखा 


....__ अंत में हमें अस्पतालों, जेलखानों तथा पागलखानों की आवश्यकता 
..... पड़ती है जहाँ समाज के चरित्रह्दीन और बिगड़े हुए मनुष्यों को समाज 
.... की आँखों से दूर छिपा दिया जाता है--उन मनुष्यों को जिनका कि रक्त 
..... समाज ने अपने लाभ के लिये चूस डाला है और जिनकी दुर्दशा का 
..._.. उत्तरदायित्व समाज और राजनीति पर है | मजदूरों के सिर पर ऋण 
...._ का एक भारी बोक भी लदा रहता है जिसका व्याज उनकी जान निकाल... 
..... लेता है। ऋण की व्याज उनकी आय का लगभग ३:/भाग खा जाती... 
.... है| इस प्रकार मजदूरों की दशा भी बहुत दयनीय है । रा 


मा .. भारतवषे में शोषण हे 

.... आख़िर यह निर्धनता श्रोर दरिद्रता आज हमें क्‍यों दिखाई 
दे रही है ! चारों ओर बेकारी ही बेकारी क्‍यों नज़र पड़ती है ! हमारे 
.._देशवारसी दाने-दाने को क्‍थों तरस रहे हैं १ कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति. 
. इठ प्रश्न का केवल एक ही उत्तर देगा--“क्योंकि हमारा शोषण 
होडादै।  . . .' द 

... » इस शोषण के ज़िम्मेदार दो हैँ; एक तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद ओ 
दूसरा भारतीय पूजीवाद । अंग्रेज़ी राज्य के पूर्व हमारा देश धन-धान्य 
से पूर्ण था ओर देशवासी सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते औौ 


























40:४०, ४. 


. निकाला जा सकता था और उसके बनाने में ६ महीने लगते थे ।+ 
_ लोहे का व्यवसाय भी बहुत उन्नत दशा में था । दिल्‍ली का प्रसिद्ध ढाले 


में यह नहीं आता कि इतना बड़ा और उत्तम ढलाव उस समय कैसे 
हो सकता था ।१० यही बातें अन्य उद्योगों के विषय में भी कही जा 
















| केक द लमाजबाद की रूप-रेखा 


.... और उसके बदले में यहाँ से चीज़ें ख़रीद कर अ्रन्य देशों में बेंचतें। - ... 
..._ क्योंकि इसको बिदेशों से कोई ख़ास चीज अधिक तादाद में मंगाने की... 
......_ ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी इसलिये यहाँ से सोना-चाँदी बाइर जाने का. ्ः 
... कोई मौक्ा ही नहीं आता था |१६ इज प्रकार भारतवर्ष सोने-चाँदी की... 
.._ ख़ान हो गया । हाकिन्स (स&जटं78) ने उस समय लिखा था कि. हा 
..._ भारतवर्ष चाँदी में घनी है क्योंकि समस्त जातियों के व्यापारी यहाँ चाँदी.._ ः 
... लाते हैं और उसके बदले में चौज़ें ख़रीद ले जाते हैं; और यह चांदी 57 
... ज़मीन में गाड़ दी जाती है, और वहाँ से कहीं नहीं जाने पाती बरी: 
..._ (6779) ने लिखा था कि “जैसे कि पमस्त नदियाँ सागर में मिलती... 
.... हैं वैसे ही अनेकों चाँदी की नदियाँ भारतवर्ष भें गिरती हैं; और वहाँ जा 
...._ पर रुक जाती हैं पर घीरे-घीरे यहाँ के आन्तरिक राजनोतिक झगड़ों से रा 
.. जाभ उठाकर इँंगलैंड ने अपना आाधिपत्य जमाना आरम्भ कर दिया हा 
.._ राजनीतिक आधिपत के बल पर आधिक आधिपत्य स्थापित करना 
. कोई कठिन कार्य नहीं | बस, उन्होंने इगलेड के व्यवसायिक उन्नति की 
.. ओर भारतीय ब्यवसायों के कुचलने की नीति अपनाई। श्री रमेशचन्द्र 
.. दत्त के कथनानुसार अ्रठारइवीं शताब्दी में भारतवर्ष एक बहुत बड़ा 
औद्योगिक एवं कृषिक देश था | मारतीय हाथ के करघे एशिय ता प्रौर 
योद्प के बाजारों की माँग पूरी करते थे | यह अभाग्यवश सत्य हैकि 
स्‍्ट इंडिया कम्पनी और बूटिश पार्लियामेंट में एक स्वाथंपूर्ण व्यापारिक _ 
ति को अपनाया और अँगरेज़ी राज + के प्रारम्मिक समय में अंगरेज़ी 
उद्याग-धंधों की उन्नति के लिये भारतीय-उद्योग धंधों को कुचल डाला। 
अश्ञर्‌हवीं शताब्दी के अंतिम दशांस में श्रौर उन्नीसवीं शताब्दी | के. 
















































आरयात-कर लगाये गये | ज्ेकिन अंग्रेज्ञी माल पर मारतवर्ष में कोई 
आयात कर नहीं लगाया गया ।"३ अ्रगर इंगलेंड में भारतीय माल को 
आयात का निषेध नहीं कर दिया जाता, तो मैनचेस्टर की मिलें आरम्म 
में ही रुक जातीं; उनके चलने की नौबत ही न आती । भाप की शक्ति 

भी उनमें जीवन न डाल पाती । उनको मारतीय उद्योग-धंधों की हत्य 











रे है १७ हे ना की रूप-रेजा 





...._ राने में कोई लाभ नहीं; उन्हें प्रत्येक व्यक्ति जानता है। कुछ ज़्मींदार 
.... अवश्य अच्छे और किसानों के शुभेच्छ हैं, पर श्रघिकांश का काम 
केवल यह है कि किसानों से सख्ती के साथ लगान वसूल किया जाय, 
..... और उनकी पसीने की गाही कमाई का शहरों में, मोटर की सैर में सी 
..._ मादकद्ृव्य एवं अन्य सोग-विलास में खर्च कर दिया जाय | मुख्यतः... 
...._ यह बात स्थायी बंदोबस्त वाले ज़िलों में अधिक लागू होती है क्योंकि... 
..._ उन्हें सरकार को स्थायी लगान देना पड़ता है. मगर उन हैं (रर-मौरूसी) - 
..... किसानों से मनसाना लगाम वसूल करने में कोई रोक-टोक नहीं। 
... औ राहुल सांझत्यायन लिखते हैं, मैंने चहुत दिनों तक परिश्रम के. 
रा . साथ भारत में प्रचलित पूंजीवाद और ज़र्मीदार की प्रथा का अध्ययन 
._ किया है | खासकर अपने ग्रांत बिहार में मैंने इस सम्बन्ध में गम्भीर. 
. निरीक्षण भी किया है | अंत में मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यदि हम 
.._ भारतीय जनता के उद्धार के इच्छुक हैं, तो पंजीवाद की इन प्रथात्र 
का इमें अंत करना ही होगा । जब तक इनको इस जड़ से उखाड़ कर 
हों फेक देते, जनता के कष्ट किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सकते 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन प्रथाओं में अब कोई जीवन-शक्ति शेष 
हीं रह गई है | अब इन्हें बदलना ही पड़ेगा । उद्योग-घंथों की दृष्टि 
अभी देश में यद्यपि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन देश शीघ्र 
गा उद्योगीकरण करेगा 











































.. छ० प्रति व्यक्ति है, ६०,००,०० ५०००) रू० 
 आदमियों का पालन-पोषण करते हैं| ै  & 
_«२,३०,००० मनुष्य, जिनकी कि औसत वार्षिक आय... «०४० 
) प्रति व्यक्ति है ११,६०,००० श्रादमियों का पालन-पोषण करते हैं।.._ 
..... *२,७०)००० मनुष्य जिनकी कि औसतन वार्षिक आय ५,० ग्गो 
. २० प्रति व्यक्ति है १,३५,००,००,० ००) रू० कमाते ओर १ 
३०,००० आंदमियों का पालन-पोषण करते हैं। |. 
. “२५५००)००० मनुष्य, जिनकी कि औसतन वाषिक आय 
०००) र० प्रति व्यक्ति ह्ठ २,४०० |००)०० ०००) रू कमाते 
झोर १,२४७००,००० आरदमियों का पालन-पोषण करते हैं।... 
4६३,४०,००० मनुष्य, जिनकी कि 5 ओसतन वार्षिक आय २००) 
है ७७०,००,००,०००/ रु० कमाते हैं और १०, ५०. ००.००७७ 


और वे कुल ८२ है. 
आँकड़ों से यह सारांश निकलता वि 
क्‍ हड़प कर जाते हैं। यदि उनके श्र 
क्खा जाय तो यह आय ५६३८ आदमियों को मिलती 
7 दूसरा एक-तिद्ाई (३४५४) माग लग-भग एक तिहाई 
को गणना करके ) पाते हैं। शेष एक-तिहाई 
















मा १ आम समाजवाद की रुफ रेखा... 


..... इसलिये यदि इमें ग़रीबी और दरिद्रता को दूर करना है, यदि हमें... 
.....बेकारी और बेरोज़गारी के जाल से छूटना है, यदि इमें इन सब दोषों... 
..... के मूल, शोषण, को उखाड़ कर फैंकना है, तो पूजीबाद के स्थान पर... 
...... समाजबाद स्थापित करना पड़ेगा।.. हे 


.. कया हम अकमण्य हैं! ला 

... अरब इम इस आक्षेप पर विचार करेंगे कि हमारी ग़रीबी इमारे. .. 
... अकर्मण्य होने का परिणाम है | मारतवासियों को क्राइिल कहना सत्य... 
...._ का अपमान करना है। यदि रात-दिन खेतों में हाड़ पीसने वाला और. 
...... खुन बहाने वाला किसान क्राहिल कहा जा सकता है, ग्रदि १२ घ ढे, का. 
.... १४ घंटे कास करने वाला मज़दूर अलसी है, तो फिर संसार में परिश्रमी 
... कौन है ! दरिद्री आलस को नहीं पहिचानते; उनकी तो बस परिश्रम से... 
: ही मित्रता होती है। डाक्टर वोएल्कर ने, जिनको श््ू८६ ई० में भार- _ 
: तीय कृषि क्रियाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से जाँच करने के लिये भेजा गया 
_थां, भारतीय कृषकों के श्रम और सावधानी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की. 
। भारतीय मज़दूर भी बहुत परिश्रमी होते हैं। विदेशियों ने दाटा 
आदि के मज़दूरों के श्रम और कार्यक्षुमता के विषय में प्रशंसा- _ 
पूर्वक शब्दों में लिखा है। यह तो माना जा सकता है कि भारतीय 
की क का ज्ञमता हीन है* ५ पर यह उनके आलस का परिणाम हा. * 
































भारतवर्ष को समाजवाद की आावरबकता.. हे |... 





क्‍  इमारे देश की परिस्थिति के अनुकूल नहीं | पर कुछ विद्वानों का मतहे. 
5 कि समाजवाद का प्राचीन मारत में अस्तित्व था। वेदों तक में समाज- 
. बाद की व्याख्या पाई जाती है। इस इृष्टि से यह आलोचना मूल 


ग़लत है । यदि यह मान भी लिया जाय कि ससाजवाद का थोरोप. 








... में जन्म हुआ तो भी इस आ्रालोचना का कोई मूल्य नहीं | इसके जन्म-... 


._ मिटनी है, उसे तो आम खाने से मतलब | समाजवाद शोषण की दया... 


हे द क्‍ जन्म लेने से समाजवाद्‌ हमारे लिये त्याज्य नहीं ह्टो जाता | एलोपैथी । 
... और सजजैसी मी तो योरोप में ही उन्नत हुई हैं। फिर फोड़ा होने के समय _ 
गा ऐलोपैथिक डाक्टर से आपरेशन नें कराइये आर बीमारी की हालत में द 








स्थान का ख्याल करना तो पेड़ गिनने के समान है। जिसे अपनी भूख. 


. है। इसारे यहाँ पूँजीबादी ठेकेदार शोषण कर रहे हैं। श्रतएब इमें 
. समाजवादी औषधि की ज़रूरत है। यह साधारण तक॑ है। योरोप में... 


भारतवर्ष को देशी और विदेशी पूँजी री 
पड़ेगी ओर समाजवाद का स्थापन करना ही होगा | 








.._ इस दरिद्रता से छुट्कारा पाने के लिये भारतवर्ष वर्षों से चेश्टर्य 
_ कर रहा है। पर हमारी लड़ाई का उद्देश्य अरे ज़ी साम्राज्यवाद से 
छुटकारा पाना रहा है। देशी पूजीवाद को और अभी तक, कुछ गत - 
बर्षों को छोड़कर, हमारे राजनीतिक व सामाजिक नेताओं का यान 
नहीं गया | ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाली संस्था 
इंण्डियन नेशनल कांग्रेस है। पहिले तो यह रुसथा नर दुलवालों का 
गिरोह मात्र थी, पर अ्रक्रीका से लौटने पर गांधीजी ने इसमें एक नवीन 
बन डाली और इसे अहिंसा और सत्याग्रह के अ्रमोष शसरों से 
ज्जित करके वर्तमान दृढ़ रूप प्रदान किया... 
१६ ३४ ६० में सुमाश॑चंद्र बोस ने जगत प्रसिद्ध विद्वान, 
साथ में गत चोदह वर्षों में के कार्य की... 
में व्याख्या की थी; इन वर्षों में कांग्रेस ने दो सिद्धांतों पर 
तो सत्याग्रह या अहविंसात्मक असहयोग पर और दूसरे 
यों और किसानों को 


के बाइर यह आंदोलन बूटिश गवर्मठ के 

जगायेगा | इस प्रकार बिना हिंसा के और बिना 
हाये स्वतंत्रता मिल जायगी। परंतु यह उम्मीद झूठी 
एक अहिसात्मक क्रांति अवश्य 
















पा हि न 8१६ ह ह | । ४ ०३. 2338 हु | खसनब्माजबाद की रूपरेखा डे । ँ ह 
..._दैदा कर दी, परन्‍्ठु उच्च सरकारी कर्मचारियों पर कोई असर न पड़ा और 

.._ सरकारी शासन साधारण तौर पर चलता रहा। ब्रिटिश जनता भी हे 

...._ इस आंदोलन से शअग्रमावित ही रही। स्वार्थ में न्याव-संशा डूब गई। 
.._ आ्रांदोलन को शियिल होते देख बह १६३४ में स्थगित कर दिया गया 


.. इस असफलता ने कांग्रेखवादियों के हृदय में हलचल पैदा कर दी। 
.. सफलता के नये-नये मार्ग सोचे जाने लगे | कांग्रेस के कुछ सदस्य वैधा- 
...  निक क्रिया के पक्तपाती और वैधानिक समितियों पर कब्ज़ा करने वाली... 
...... पुरानी नीति के समर्थक बन गये | महात्मा गांधी और उनके साथी, 
... सत्याग्रह के बन्द होने के बाद, आमों के सामाजिक ओर आधिक उन्नति 
.... की तरक़ बड़े | लेकिन अधिक तीत्र औ्रौर गरम विचार वाले एक नर 
.. सिद्धान्त-पद्धत और कार्य-पद्धति में विश्वास करने लगे और कांग्रेस... 
..._ समाजवाद दल का जन्म हुआ ।* यहीं दल आजकल भारतबष में 
. समाजवाद का प्रचार कर रहा है। < 
.. सन्‌ १६३४ के आन्दोलन में जेल जाने वाल्ले कांग्रेसियों के जेल 
अध्ययन में “भारतीय समाजवाद' का बीज पड़ा | जेल-यात्रियों ने पूर्ज 
पति के अत्याचारों का अध्ययन किया; उसके वैज्ञनिक हल, समाज- 







































नह; फेकल रायनीतिक सतना हे, विगार 
बिंदा लेना नहीं | इसलिये हमें युद्ध के इस उपेक्षित 












अवतीर्ण हुआ ।३ सम्‌ १६३४ के फरवरी मास में कांग्रेस समाजवादी _ 
दल स्थापित हुआ और आचार्य नरेन्द्रदेव जी के समापतित्व में पटना 
मेंइस दल का प्रथम अधिवेशन हुआ |.“ || | | | | | | 

साथ ही साथ मज़दूर सभा और किसान सभा के रूप में समाजवाद _ 

और प्रस्फुटित हो रहे हैं। इन सभाओं 

















हा का अस्तित्व में बताता है कि हमारे देश में अकेला स्वाधीनता . 


.. ....  संभाम ही नहीं चल रहा है बल्कि शोषण के विरुद्ध एक दूसरा किसान. 
... और मजदूरों का आंदोलन भी चल रहा है, यद्रपि वह स्वाधीनता 
...... आंदोलन के समान दृढ़ और शक्तिशाली नहीं। किसान-सभा ज़मींदारों 
...... के शोषण का और मज़दुर-सभा पूजीपतियों के अत्याचारों का विरोध 
..... करती है। कांग्रेस इस विरोधी शक्ति की अ्रत्न तक उपेक्षा करती चली. 
..... आ रही है। कुछ कांग्रेसबादियों का कथन है कि कांग्रेस के बाहर कोई ._ 
......._ संगठन नहीं होना चाहिये, क्योंकि इससे कांग्रेस की शक्ति का हास होता ._ 
... है। पर हम इंन सभाओं को घिक्कार कर या उनकी उपेक्षा करके ही... 
.. उन्हें नष्ट नहीं कर सकते | ये दृष्यगत सत्यता हें; ओर क्योंकि उनका 

. चूत्रपात हो चुका है और वे अदृश्य नहीं हो रही हैं, इसका स्पष्ट श्रर्थ 





नी धनिक मिलकर चूसते हैं; कल 


स्पष्ट रूप से हैं कि स्वराज्य में क्या होगा, 
पतियों, ज्ञमीदारों और मज़दूर, किसान आदि में क्‍या सम्बन 
वे मज़दूर और किसानों से कहते हैं कि इस आदरों के. 
करना पड़ेगा; इसलिये संगठित हो जाओ और मज़दूर सभा 
किसान सभा बनाओ | संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। हा ( 
.._ इन समाश्रों का कांग्रेस में हृदयंगस होना बहुत आवश्यकीय है। 
पद सहयोग कांग्रेस, सभाओं और देश के लिये द्वितकर है। कंग्रेस 
अब तक इन साम्राज्यवाद की विरोधी शक्तियों को अपनाने की 
ह किसान वर्गों को 


















शा  शमाजवाद की स्प रेखा । 





शोर किसान राजनीति की शिज्ञा क्‍ प्राप्त कर सकते 
तथा प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं |??६ 
इसलिये देश का कल्याण इसी में हे कि इन संस्थाओं का कांग्रेस में 





र अपना ग्रमाव 





मैत्री के उपाय और सीमा के विषय में मतभेद अवश्य ही होगा और 
मैत्री के पूर्व सभाश्रों के स्वभाव और दृढ़ता की भी परीक्षा करनी 
पड़ेगी | रूस में अक्टूबर की क्रांति में मज़दूर, किसा 
सभाओ्रों ने अपूर्व कार्य किया | पर इसके विरुद्ध 








जनक रुख देखकर कांग्रेस समाजवादी दल को इस 





(४ ) विदेशी व्यापार पर राष्ट्र का एकाधिकार | 
(५४. ) ज़मींदारों और देशी राजाओं को बिना छति-पू्ति के 

अंधिकार-च्युत कर देना] .. 5 कि या 5 
(६ ) किसानों और मज़दूरों के ऋण को अस्बीकृत कर देना; और 

(७ ) कार्य के मुताबिक मताधिकार देना |... 

... कांग्रेस समाजवादी दल का एक बड़ा कल्याणकर लक्षण यह है 
. कि यह कांग्रेस के श्रतिरिक्त या बाहर की संस्था नहीं, प्रत्युत यह 

कांग्रेस की ही एक ढुकड़ी है | बिना कांग्रेस का सदस्य हुए कोई व्यक्ति 

कांग्रेस समाजवादी दल का सदस्य नहीं हो सकता | इस दल के सदस्यों 


मे गत वर्षों में कांग्रेस का साथ दिया है ओर कांग्रेस की आज्ञा को 





. कार्यकारिणी समिति से पदूझ-त्याग भी कर दिया | किन्तु उसके बाद 


.._ समाजवादी दल ने फिर कांग्रेस से मैत्री का झूख दिखाया | विशेषतया 
... बटवारे के प्रश्न पर विरोधी ग्रथ में सम्मिलित होने पर भी जब 
.... समोजवादी दल इंस प्रश्न पर मत देने में तटस्थ रहा, तब कांग्रेस... 
... और समाजवादी दल के अंतर्भेद का लोप-ता होता जान पड़ा | इसके... 
... पश्चात्‌ कांग्रेस ने कुछ समाजवादी नेताओं को अपनी कार्य-कारिणी 
... समिति में किर से ले लेने का प्रस्ताव किया | अतः आजकल कांग्रेस. 
.... और समाजवादी दल, व्यावहारिक राजनीति के मामलों में, एक से 
. ही हो गये हैं। ईंससे समाजवादियों के प्रति जनता की सहानुभति कस 





.. हो गई है। कांग्रेस मंत्रिमंडल स्थापित करने के पश्चात्‌ जनता से 


नुभूति खो दी है। इसका आगे चल कर क्या प्रमाव होगा, होगा, 





। श्रतः इस पार्टी" से समाज- 





जब कभी कोई विवादग्रस्त विषय हमारे सम्मुख आता है, तो 
इमारी इच्छा यह जानने की होती है कि उस विषय पर हमारे समय 
. के महापुरुषों के क्या विचार हैं। अतएव मारतवंष में समाजवाद के 
_ स्थापन की चर्चा करते समय हम यह जानने के लिये उत्कठित हो 
रे जाते हैं कि महात्मा गांधी समाजवाद के विषय में क्या सोचते हैं। 












इस. स्याजयाद की रुपदेबा। 


.... शांधीवाद' के स्थान पर सामाजिक और राजनीतिक समस्याह् । 
... केबारे में गांधी जी का इष्टि-कोण? या संच्षेष में कहें तो 'गांवी जी. 
.... का माग? अधिक जेँचते हैं | हज 
..._ इन महाशयों की राय चाहे जो कुछ भी हो, यह तो निश्चित है. . 
...._ कि गांधीवाद! शब्द अब एक स्थायी शब्द हो गया है। इस शब्द. | 
.. का उच्चारण करते समय हमारे सामने गांधी जी को विचार-प्र शाल्री 
..... का चित्र सा खिंच जाता है। जब मैं गांधीवाद पर पढ़ता, सोचता या... 
...... लिखता हूं तो मेरा मतलब गांधी जी के सामाजिक, आर्थिक और 
..._ राजनीतिक विचारों और उनके मूलरूपी दाशनिक सिद्धांतों से होता 
.._ है । ओर मैं कल्पना करता हूँ कि अन्य महानुभावों के विषय में भी. 
. शायद यही कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं तो यही. 
. कईगा कि यदि इसे आप गांधीवाद कहना चाहते हों, तो कहिये; यदि 
. कहने में आपको हिचकिचाहट मालूम पड़े, तो मत कहिये । यह 7 
.._ अपनी-अपनी राय है; अपनी-अपनी पसंद है। कोरे वाक्‌-युद्ध से कुछ 
_ इासिल नहीं होता। इससे हमें कुछ मतलब मी नहीं यदि ह 
वास्तविकता (8708$9706) को समझते हैं, तो उसका क 
नाम रख दें--'गांधीवाद! या 




















































_गांधीमाग? । जब तक लेखक आज नी 
पसंद के शब्द को अपने निश्चित अर्थ में प्रयोग करता र्ता है, तब तक 
उसके विरुद्ध उँगली उठाने की कोई नहीं कः 









कर यह निश्चित कर ले कि गांधीवाद से हम क्‍या रे 
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हे 'डहैरए... समाजवाद की रूपरेखा 


गांधीवाद की दाशनिक 


गांवी जी का एक मात्र अंतिम उद्देश्य है आध्याक्षि के उन्‍नति के... 
..... उच्चतम सोपान तक पहुँचना, ईश्वर को प्राप्त करना और मोक्षगामी 
। रह ना। वे लिखते हैं कि जो बात मुके करनी है, श्राज बीस साल ले. ० 
.. जिसके लिये मैं उद्योग कर रहा हूँ, वह तो है आत्म-दशन, ईश्वर का. 
..  सन्षात मोक्ष | मेरे जीवन की प्रत्येक क्रिया इसी दृष्टि से होती है। मैं. 
... जो कुछ लिखता हूँ, वह भी सब इसी उद्दश्य से और राजनीतिक क्षेत्र ._ 
... में मैंजो उतरा, सो भी इसी बात को सामने रख कर। हे 
....... इस कथन से महात्मा जी की ईश्वर में अटल विश्वास दीना। 
.._ स्वष्ट है। वास्तव में ईश्वर में यकोन करना गांधीवाद की अ्रचल शक्ता 
. है। पर ईश्वर-प्ाप्ति के बहुत से मार्गों में से गांधी जी ऐसे किस सा 
के अवलम्बी हैं कि जो उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में खींच लाया है ! 
_ गांधी जी अद्दतवादी हैं। उनके अनुसार ईश्वर सारे संसार में व्यात 
है। मनुष्य ईश्वर का अंश-मात्र है | मनुष्य, संसार और ईश्वर ए 
सूत्र में देंघे हुए हैं और अभिन्‍न हैं। इसलिये ईश्वर-प्राप्ति के लिये 
हमें जंगल और पहाड़ों वी कंदराओं भें तपस्या करने की आवश्यकता 
हीं। हमें ईश्वर के अंश, जीव, के दुखों और कह्ठों को दूर करना _ 
चाहिये; सेवा और ग्रेम से उनकी सहायता करनी चाहिये । यदि कोई... 
 असहाय व्यक्ति रोगी है, तो हमें उसकी सेवा-शुशरषा करनी चाहिये | 
यदि कोई 5 ्रत्य ने अ गा धीन व्यक्ति पर अत्याचार कर रहा है, .._ 
प्रमपृवक समझार्ये और उसके 
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लोप करके सहयोग, सहिष्णुता और प्रेम का सहारा लेता है 


५ ... शब्दों में सत्य के पुजारी को अहिंसा नामक तत्व प्राप्त होता है 


श्री इरिभाऊ उपाध्याय के शब्दों में, उत्य शोर अहिंसा गांधीवाद 


रा के आव सत्य हैं। यही गांधीवाद के पथ-दशक सिद्धांव हैं जिनको 
. मिलाकर गांधी जी ने एक सुन्दर और तेजखी नाभ दे दिया है 


.. सत्याग्रह । वैसे यह नाम साधन या इत्तियूचक मालूम होता है परंतु 
.. इसका अथ है--सत्य की शोध के लिये सत्य का आग्रह। अहिंसा 


.. इसमें, दूध में सफुदी की तरह, मिलो या छिपी हुई है; क्योंकि सब _ 
... अपने-अपने सत्य का आग्रह तभी अच्छी तरह रख सकते हैं जब एक _ 


रा इस प्रसंग के छोड़ने के पहले, गांधी जी के ईश्वर-विश्वास पर 
दो शब्द और लिखना आवश्यकीय है। गांधी जी ईश्वर में इतना 








... दी गई है। इसका कारण यह है कि ज़ारशाही के समय धामिक 

रा पुजारी और धार्मिक संस्थाएं जार से रुपया पाती थीं | इसलिये ये ज्ञार 

... की पक्तपाती थीं और उनके अनुकूल दाशनिक सिद्धांतों का प्रचार 

.... करती रहती थीं। इस प्रकार वे अत्याचार की साधन या अत्याचार पर 
पर्दा डालने वाली बन गई थीं। इसलिये इन विषेली संस्थाओं का 


.. अंत करना जरूरी समझा गया। रूस में ईश्वर पर से भी विश्वास उठ 


.._ गया है। इसके दो कारण मालूम पड़ते हैं । एक तो यह कि ईश्वर को. 


. इृश्यगत संस्था के खात्मे के साथ-साथ ईश्वर में विश्वास होना घाधरन 


का समझा जाने लगा। दूसरे, आर्थिक परिस्थितियों को निधारण शक्ति <- 


मे अद्ूट विश्वास ने भी ईश्वरवाद की जड़ खोखली कर दी | लेकिन 








 देडव । .. संमाजबाद की रूप-रेखा 


...... कॉल में अंधकार छाया हुआ है। इसमें से समाज को समाजवाद के 
... प्रकाश में लाइये। “शक्ति के अनुसार कार्य, और काय के अनुसार 
...  पुरष्कार? के नियम के अनुसार कायय कीजिये। यह भनुष्यों की 
... गआरध्याध्मिक उन्नति का प्रथम सोपान है। जब आप इस आदश को 


पूरा कर लें, तब अपना वितरण-सिद्धांत बदल दीजिये और “शक्ति के 


.... अनुसार कारये और आवश्यकता के अनुसार पुरष्कार” वाला नुस्खा 
. काम में लाइये। इसे समष्िवाद कहते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति 
दूसरा सोपान होगा | इसके पश्चात्‌ समाज को आध्यात्मिक उन्नति. 


.. धीरे-धीरे इतनी बढ़ जायगी, कि वह अपने आप ही सम-वितरण के ४ 
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श्यकताएँ बंदी अ 

















.. #_मभने का मौका न मिले । वे कहते ये कि मनुष्य जितनी ही ऊँची... 
..... जगह (7008907) पर पहुँचता है उसे उतनी ही अधिक शारीरिक 
..... आराम की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त श्री० एम० एन० राय 

.._... के कथनानुसार सादगी के सिद्धान्त में एक तक-विश्वम (78)]809) 
.... है। यदि यह मान भी लिया जाय कि सादा जीवन आदश जीवन है, - ० 
..... तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि धोती-कुर्ता पहिननेवाला व्यक्ति कोई... 
..... पतलून पहिनने वाले ब्यक्ति से श्रष्ठ है, क्योंकि फिर तो लंगोट ही के... 

.. पहिननेवाला व्यक्ति अधिक भ्रष्ठ होगा और जंगल में नंगा घूमनेवाला 

..._ जंगली सब से अधिक सभ्य कहलायेगा ! सादगी का निश्चित दृष्यगत 

... (07]6०7४8) बस्तुओं में अनुवाद नहीं किया जा सकता | आप यह... 

.._ नहीं कह सकते कि सादगी कहाँ से आरम्भ और कहाँ समास होती है। 

.. यदि सादगी को ही उन्नति की कसोदी मान लिया जाय तो हमें सर्वश्रेष्ठ 

हे आदश व्यक्ति उन पूवजों में मिलेगा जो पेड़ों पर रहते थे। श्री० राय 


कहते हूँ कि गांधी जी को शायद अपनी बातों पर विचार करने 






























पक 


उससे उसकी कला कुशलता बढ़ती है, बोद्धिक विकास विशेष होता है 
और काम में उसे आनन्द और सन्तोष अधिक मिलता है| इसलिये 
तीमित ज्षेत्रों में यंत्रों का स्वीकार करके गांधी का क्ुकाव तों छोडे-छोटे 
गह-उद्योगों ओर आम-उद्योगों की ओर ही है |. और 

भें आज जो प्रगति हुई है उसका अपने अह-उद्योगों तथा ग्रम-उद्योगों 
के साधनों का संशोधन करने में जितना उपयोग किया जा सके उतना 


ता है। वह कहता है कि अधिकतर वतमान कठिना' 








देखती है कि मशीनों की सहायता से माल बहुत काफी तादाद ्र 
ह है, जेसा होना निश्चित ही है, तो सके. 








..... ३४५२९... ससाजवाद की रूप-रेखा 


समाजवादी अहिसा के महत्व को समसते हैं, और वे अनावश्यक ; 


.. हिंसा नहीं करना चाहते | “साम्यवादी कोई हिंख इत्यारे नहीं होते। 
..... नरमेध में उन्हें कोई मज़ा नहीं आता । पंजीपति जो साम्राज्यवाद का 

.... आश्रय लेकर आज करोड़ों मनुष्यों को दास पनाये हुये हैं, जिनके लिये. बट 
... भीषण जगद्व्यापी युद्ध छेड़ कर भीषण रसायनिक उपचारों से काम... 

... लेना एक साधारण-सी बात है, मनुष्य जीवन को भले ही तुच्छु पदार्थ... 

....._ समस॒ते हों, पर साम्यवादी मानव-जीवन के मुल्य को समझता है। 
.. बह रक्तपात को अच्छा नहीं समझता | यदि जिना रक्तपात के उद्देश्य... 


० 5 स्थिति उप्पन्न हो गई है, जिसने रक्तपात कराकर छोड़ा है। बस यहीं 
पर गांधीवाद और साम्यवाद का साथ छूटता है । साधारण साम्यवादी 





ंधर्ष बंग़ेर बल-प्रयोग के कभी नहीं मिट सकते [0077 । 
गांधीबाद और समाजवाद की यह मौलिक मिन्नता है और 
मे इन दोनों में से किसे 








. वह एक आधार-भूत धर्म है! । उसी प्रकार समाजवादी ज़बर्दस्ती, बिना. है 
.. आवश्यकता के हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे पर आवश्यकता पड़ने र 
नहीं चूकेंगे। यदि ऐसा है, तो फिर गांधीवाद और समाजवाद में इस 
. विषय पर कोई क्रियात्मक वास्तविक सेद नहीं। भेद है तो इतना ही 

_ कि गांधीबादी कहते हें कि इस हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे का 
. आवश्यकता पड़ने पर शायद वे ऐसा कर बैटें पर समाजवादी खुले... 
शब्दों में इसको स्वीकार करते हैं , 


... अब हम गांधीवाद के प्रमुख नकारात्मक पहलुओं पर आते हैं 
माक्संवाद का अध्ययन करते समय हम बता ही चुके हैं कि समा 
वादियों का विश्वास है कि आधिक परिस्थिति ही वास्तविक या प्रमु 
निर्धारण शक्ति है। मनुष्य इन परिस्थितियों को बदल कर समाज को 
; दे सकता है। क्‍ 















... . समाजवाद ;$ जवाद की रूपरेश्ा......... रा 

.. की है; वे उसके संरक्षक मात्र हैं | यदि वे उसे शोषण के लिए इस्तैमाल . 

.. करेंगे तो शोषितवर्ग को सत्याग्रह करना पड़ेगा जे सयकप एक 
...__ गांधीजी कहते हैं कि हम लोग आात्मीय हैं, शत्र नहीं हमें एक 

.._ दूसरे का भला, उन्नति और सुख बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये | इस 

.. अकार सारे मानव समाज का उदय चाहना गांधीजी का आदर्श है। 

.._. गांधीजी जिस रामराज्य का स्वप्न देखते हैं उसमें राजाओं और आप 

है _मभिखारियों दोनों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। उनके आदर्शा समाज था 
.. में सब लोग, ज्ञमीदार और पँजीपति किसान और मज़दूर, ब्राह्ण... 
.... और हरिजन, स्त्री और पुरुष आदि प्रेमपूवक रहेंगे और उन सब की 
...  उच्नति की चेष्टा की जावेगी; सत्र को उत्कर्ष को समान सुविधा दी 
..._.. जायगी; सब्च का उदय होगा; यही सर्वोदय१< है क्‍ क्‍ 
। । समाजवाद इन विचारों का बिल्कुल क्रायल नहीं। व्यक्तिगत 
... सम्पत्ति का नष्ट करना उसका मूल सिद्धान्त हे ।वह शोषण करनेवार्ल 
.. सम्पत्ति के राष्ट्रीकण का समर्थक है। श्रेण युद्ध में उसका श्रद्ू 
.. विश्वास है और वह वर्गहोन समाज की कह्पना करता है. 

.._ श्री नरहरि परीख ने इस विषय में गांधीवाद और समाजवाद का 
सुक्राबला आर सामोष्य बड़े सुन्दर शब्दों में दिग्दशित कराया है। आप 
लिखते हैं : गांधीजी निजो स्वामित्व के हक को नष्ट करने के लिये नह 
कहते, लेकिन उसके ऊपर अंकुश ज़रूर लगाना चाहते हैं। इसलिये 
गमित्व के हक़ के साथ उसके ऊपर स्वामित्व की जिम्मेदारी भी आती 
है| तत््वतः इन दोनों कार्यक्रमों में श्रन्तर इतना ही रहत 

















































भज़दूरों की मेहनत चोरी का आल 
मा (077) के कथालुसार «चोः 
(फी0्प 


छे चलने देन ॥ 
घोखेबाज़ी है, भले ही 











